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कान-सा ससा शिक्षत परिवार हे, . 2> 


O न जाता हो १? 
Y, -Jà 1 मर ; gen ह 
7 चाँद “जैसे निर्भीक पत्र की ग्राहकता स्वीकार करना--जिसने अपने जीवन के प्रथम प्रमात से ही क्रान्ति को 
उपासना में अपना सवस्व स्वाहा कर दिया हे--निश्चय ही सदूविचारों को आमन्त्रित करना है। यदि आप अब तक. 
ः इसके ग्राहक नहीं हैं, तो तुरन्त ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए ; और यदि आप ग्राहक हैं तो अपने इषठ-मित्रों 
EE को ऐसा करने की सलाह दीजिए। “चाँद” का वार्षिक चन्दा केवल ६॥|) २० हे अर्थात्‌ घांट आने फी कॉपी--ऐसी | 
हालत में कोन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो केवल एक पैसे रोज़ में वह ज्ञान उपार्जन करने से इन्कार करे--जो 
हज़ारों रुपए व्यय करने पर भी आजकल के स्कूल ओर कॉलेजों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता ? 


गस्त, १९३१ की विषय-सूची 


| लेख लेखक लेख लेखक 
१--आदेश ( कविता ) [ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] १६--अभिशाप और लज्जा [ सम्पादक ] 
२--हमारी धार्मिक समस्या [ सम्पादक ] २०_—श्रन्धो की समस्या [ सम्पादक ] 
३--जला-भुना ( कहानी ) [ डॉ० धनीराम जी “प्रेम” लन्दन ] ' २१--डउपहा खज़नक अ्रभिज्ञत। [ सम्पादक ] 
४--वतेमान मुस्लिम जगत [ एक डॉक्टर ऑफ़ लिटरेचर | | २२--एक भ्रनुकरणीय बिल [ सम्पादक | 
५--अज्ञात ( कविता ) [ श्री० हज़ारीलाल जी वर्मा, 'रन्जन' ] |  २३-वेलफ़ेयर-श्रॉफ-इणिडया लीग [ सम्पादक ] 
८--ईश्वरवाद्‌ की परीक्षा [ te रमाशङ्कर जी मिश्र, एम० ए०, . |. २४--जोवन का आदर्श ओर स्त्रियाँ [ सम्पादक ] 


ARAN के के a ah a के के AN AN ANN 28 A % ah OA के 


| बी० gae] | २५--लाहित्य-संसार [ आलोचक श्री० अवध उपाध्याय ] 
न्या पो) [ श्री» विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशि | : Be aa ee 
 6— ala ( कहानो ) [ श्रीश नाथ जी शर्मा, कोशिक | |  २६--उपन्यास-कला ओर श्री० प्रेमचन्द के उपन्यास [ श्रो० केशरी- 
८-—मेरा प्रेम ( कविता ) [ श्री» लदमीनारायण जी अग्रवाल ] | किशोर शरण जी, बी० ए० ( ऑनसे ), साहित्य-भूषण, विशारद ] > 


&--पुष्प ( कविता ) [ site लच्मीनारायण जी अग्रवाल | 
_ १०--नारो-जो इन ( कविता ) [ श्री० आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] 
` ११--सी० आई० डी० विभाग मे faat [ श्रीमती संयोगिता | 
| देवी मेहता ] 

` १२--भारतवासियों का स्वास्थ्य [ate दीनानाथ जी व्यास, विशारद ] 
 १३--चुम्बन [ श्री० वंशीधर जी मिश्र, एम० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 
` १८-पद्‌ उठ कर ही रहेगा [ महाराज-कुमारी ललिता देवी (agara) ] | 

१४--आध्यात्मिक शिक्षा [ ate ज्ञानमल्ल हंसराज जैन ] : | 


| 

Í 

| 
_१६--श्रवाचीन भारतोय ग्रामीण-समाज [श्री० प्रकाशचन्द्र दत्त ] | | 


१७--दिल को आग oq दिल-जले की आह...... [ 'पागल' ] © 
.१८-—तुमसे ( कविता ) [ श्रो० "व्यथित हृदय” ] a 


इसके अतिरिक्त ३ तिरङ्गे तथा रङ्गोन चित्र ( आर्ट पेपर पर ), अनेक चुटोले काटून तथा ऐसे 
_ चित्रादि पाठकों को मिलेंगे, जो ओर किसी पत्र-पत्रिका में मिल ही नहों सकते) ड 
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२७--केसर को क्यारी (कविता ) [ हजूरत ‘ae’, कवि० 'बिस्मिल' ] 
२८-रस्त्रिया के वोट देने ओर कोन्सिलो की सदस्या 

होने के अधिकार ( सङ्कलित ) 
२६-रस्त्रियो का व्यापक क्षेत्र ( सङ्कलित ) 
३०-सङ्डीत- सौरभ [ श्री० नीलू बाबू ] 
३१--डुबे जो की चिट्टी [ श्री» विजयानन्द 'दुबे जी’ ] 
३२-उपालम्भ ( कविता ) [ site 'सुकुमार' ] 
३३--स्वास्थ्य और सोन्द्य [ श्री» रतनलाल जी मालवीय, | 
| बी० Uo, एल्‌-एल्‌० बी० | 
३४--श्रीजग तगुरु का फतवा [ हित्र होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द & 

विख्पाक्ष | & s 


` १-श्री० त्रिवेणीप्रसाद जी, वी० ए० ( जेल में ) 


२-पं० भ्रुवनेश्दरनाथ जी मिश्र, Wo To (जेल में) 


_३-श्रीमती लक्ष्मीदेवी 
४-५० नन्दकिशोर जी तिवारी, बी० ए० 
. ५-भुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव 
६- श्री० रामकिशोर जी मालवीय 


हृदय पर हाथ रख कर बतलाइए, समस्त भारत में ऐसा सुसम्पादित ओर सुसआालित पत्र दूसरा कोन हे ? 


बस्थाणक चाद” कायालय, 


)क का कत को की के के का के के के के के के तक के के के क को कक क का क के के के के के 


७- श्री० राधामोहन गोकुल जी 

८ -श्री० सत्यभक्त | ‘Se | 
९-पं० देवीदत्त जी मिश्र, बी० ए०, एल-एल्‌? बो० ` | 
१--कविवर 'बिस्मिल' इलाहाबादी ( उद्‌ -कविता-विभाग ) E 

| ११-कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ( हिन्दी-क०-दि०) | Z भं 
_ १२ प्रोफेसर रामकुमार वर्मा, 'कुपार' एम० To (हि०-क०-वि०) घर. 
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स्मरण रखना चाहिए | कि 
!क इल ससा के अका BS 


| पुस्तक प्रकाशित हाता 
हैं, वे Gaara amata 
परिवारों Gi न्याक्तिगत | |/4 
arate को gie E D 
सें रख कर प्रकाशित को | 
| बातो हैं !! a 


हगल जी के नाम चौबे जी तथा होम मेम्बर का उत्तर! 
जो भारत में नज़रबन्द नहों हैं ? a 


छद 


“छफरिकड TEAL ने उन्हं फास फोटे क देने का 


afer’ के wae में पाठकों ने पढ़ा होगा कि 
स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैलिस्ट्रेट के. आए-द्नि के दुरव्येवहारों 
से खिन्न हो कर ‘ate’ तथा “भविष्य” के अध्यक्ष Mo 


aena जी ने qo पी० गवर्नमेन्ट के चीफ़ सेक्रेटरी चोचे. 


( झुँवर ) नगादीशप्रसाद्‌ सथा होम सेम्वर को तार देकर 
डन से मिलने की प्रार्थना की थी । अपने तार में ale 
सहगल जी ने स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मै जिस्ट्रेट के विरुद्ध काफ़ी 
प्रमाण (Definite proof) ले कर faaa का विश्वास 
दिलाया था | किन्तु इम दोनों आक्षा-अफ्सरों के उत्तर 
बड़े ही निराशाजनक हैं। दोनों ही पत्रों का आशय एक 
_ हे और ae येह है कि, चैकि भविष्य” संग्पादके के विरुद्ध 
अदालत में एक अभियोग we रहा है, इसलिए जब तक 
उसका निर्णय न हो ले, वे साक्षात करने से wand हैं 
era केवळ इतना हो है कि चोबे जी का ठेत्तर नञ्रता 
से परे है ओर होम मेम्बर साइय का € जो यू० Te 
enana गवर्नर भी रह चुके हें) aga शिष्ट और 


hie चौबे जी का पत्र. 


Government of the United Provinces 


No. 909—S eee 
Dated Naini Tal, August 13, 1934 : 


MEMORANDUM 
With reference to his telegram dated 

August 12, the undersigned regrets that 
he cannot see Mr. Saigal until the case 
against the editor of the “ Bhavishya ” 
has been finally decided 

(Sd.) JAGDISH PRASAD 

Chief Secretary to Government 


United Provinces. 


R. SAIGAL SAHIB 
Proprietor of the ‘*Chand’’ ‘and 
‘Bhavishya’, Allahabad 


होम मेम्बर का पत्र 
Home Member, United Provinces 
Naini Tal, August 16, 1931 


Dear Mr. Saigal 
Thanks for your telegram 


‘extremely sorry not to be able to discuss | 
with you the matter mentioned in your 
telectam as it is still before acourtof | . 
I shall be only too pleased to meet | 
you if you come after the case has been | 


law 


dealt with by the court 

Yours Sincerely, — 
Sd. AHMAD SAID 
R. SAIGAL, Esq., 


Proprietor of ‘‘Chand’’ and 
‘‘Bhavishya’’ Allahabad 


शायद पाठकों को बताना न होगा कि श्री० agua 


जी adma सुक़दमों के सम्बन्ध में एक शब्द सीइन | 
सज्जनों से नहीं कहना चाहते थे; उनका आशय केवल 
डिस्ट्रिक्ट Aage द्वारा समय-समय पर होने वाले | 
दुष्येवहारों को सप्रमाण Rama मात्र था। पाठक | 
देखेंगे, adma शॉसन-प्रणाली के अनुसार अन्यायो का | 


विरोध तक करना सम्भव नहों रह गया हे 
ao w t 
विगत १६ मार्च, १३३० को ale सहगल जीने 
“झरत में अङ्गरेजी राज्य” चाले मामले की ग्रीवो 
` होन्सिल में अपीक्ष दायर करने तथा जैख-वायु परिवतं- 


की सिफारिश स्थानीय सुपरिण्टेष्डेणट gaa fire 
Ge Gao aad ने की थी, fac भी sede 


| गर्वेनैमेंगैट॑ ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उस समय ae 


'थाकिः— . 


I am : 


नाथे विज्ञायत तथा यूरोप का आमण करने के लिए पास- 
पोर्ट के लिए एक आवेदन-पत्र प्रान्तीय गवर्नमेण्ट को 
दिया था; यद्यपि श्री> सहगल जी के हेस आर्थैना-पत्र | 


E और दूर- ; 
दशी पाठक-पांठिकाओं से. 
आशा की जाती है कि 
यथाशक्ति “भविष्य” तथा 
fata’ और विद्याविनोद- 
TAS का अचार OE 
छर, वे den को और 
|| भी अधिक सेवा करने का 
॥ | अवसर अंदान करंग | य| 


के स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने aa जी को लिखा 


“सपरिषद गवनर ने आपको पास" i 
पोर्ट न देने का निश्चय कर लिया है ७” 


पत्र को dee इसे प्रकार हैः | i 3 र ; pa d 
Coilëctor’s Bungalow .. v4 
25 - Allahabad = 
September 24, 1930. 
To Z 
Mr. R. Saigal अल 
155 Ch ke Proprietor of the CHAND i 
Sir oF J 


_ With reference to your application for q 
passport, 1 have the honour to say that / 


‘the Governor in Council has decided not 
to grant you a passport 


| 


I have the honour to be 
F Sir a 
- Your most obedient servant 
Sd. पर. BOMFORD, 1. ७. 8 
3 Distt. Magistrate, 
aa Allahabad 


दुसरा कोई उपाय न देख कॅरे उसं समय सहगल 


cij ads Hi 2. 


| जो को मन मोस कर रह जाना पढ़ा ; पर फिर गाँधी 


इविन समझौता हो जाने से एक बार पुन उम्होंने 
न्याय का दरवाज़ा खटखटाया और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेर को बिखा कि गत वषे मैंने पाल पोट के fae 
एक आवेदन पत्र दिया था, जो दुर्भाग्य से प्रान्तीय 


| गवनंमेण्ट ने स्वीकार नहीं किया । ; 


“ga समय Sie मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया _ 
है और चँकि मेरे डॉक्टरों ने सुरे समुद्र यात्रा करने 
की ame दी हे, इसलिए आपकी बढो कृपा होगी 


aR आप कृपया यू० पो० गवर्नमेण्ट के dim सेक्रेटरी --बर्मा में gaa वालों पर aari की ओर से. 


| ara 3 कारण रगडा बढ़ने नहीं पाया । कुछ आदमी _ 
_ से पूछें कि क्‍या वे मेरी इस aa प्राथेना पर विचार | फिर आक्रमण होने खगे हें । इरावदी नदी के किनारे के 


गिरफ़्तार भी किए गए हैं। महाराज-काश्मीर से सुसल- 


आदमियों को भी लेते गए fea मकान में gate 


| --बर्मा में लुट-पाट और staat ae कुछु कम 
वाले रहते थे, उसमें आग am दी। यह बात १४ 


हो गई है। ख़बर है कि प्रायः ३ हजार बल्वाइयोंने ° | 
झात्म-समपंण कर दिया है । बलवे का नेता सायासान | 
- १४ अगस्त को शान रियासत से एक बन्द गाड़ी में रख 
कर कडे पहरे में रक्कून खाया गया। वह थारावड्ी को - & 
भेना गया और वहीं एक विशेष अ्रद्य त्त के सामने 
उसके सुक्रदमे की कार्यवाही शुरू हो गई | 
--वायपरॉय ats विज्िज्ञडन १७ अगस्त को 
कानपुर पहुँचे। उनकी खूब आवभगत की गई और 
म्युनिसिपैल्िटी की ओर से मानपत्र भी दिया गया । 
--मद्वाप्त प्रान्त के पुदुपेट नामक स्थान में हिन्दुओं 
के एक घामिक जुलूस ले जाते समय मुसलमानों ने 
मस्जिद में से निकल कर इमला किया ga तुरन्त _ 
पहुँच गई और उसने बीच-बचाव कर feat! १० 
आदमी गिरफ़्तार किए गए । | 
` --हझागरा नगर कॉड्मेस कमिटी, हिन्दुस्तानी सेवा | 
| कमिटी और इिन्दुस्तानी सेवा दल के दफ्तरों की aat- 
Rat gala ने १७ अगस्त को खो । ये तलाशियाँ æ 
जुब्त साहित्य के सम्बन्ध में हुई थो) 5 
—डेराइस्माइल ख़ाँ से ३८ मोक दूर पर कुलाची 
नामक एक गाँव में गत शनिवार को हिन्दू-सुस्लिम eet 
हो गया। १ हिन्दू और १ Gaara मरा और २ gaT- 
मान जख्मी हुए । एक धमेशाक्षा और ३ हिन्दू मकान 
भी जला डाले गए।. । 
युक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेन्स 
` युक्त प्रान्तीय ट्रेड यूनियन ( श्रमजीवो . संस्था ) 
कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन १९ और १६ अगस्त को लखनऊ 
में कानपुर के श्री० इरिहरनाथ शास्री की अध्यक्षता में | 
हुआ । कानपुर, सुरादाबाद्‌, गोरखपुर, RA तथा अन्य 
eral के प्रतिनिधि और awaaz रेलवे के श्रमनीवी 
aa frat कर लगभग २,४०० मनुष्य उपस्थित थे। _ 
“कान्ति चिरनीवी हो” “राय चिरजीवी हों? “पूजी. | 
'पतियों और जुमींदारों का नाश हो” ब्रिटिश साम्राज्य - 
' वाद का नाश et? आदि लिखे हुए ara झयडे amg 
` गए थे । स्वागतका रिणो समिति के अध्यक्ष कालाकाँकर 
के कुँवर बजेश सिंह के स्वागत-भाषण के बाढ प्रेज़ीडेणट _ 
| sito शास्त्री की वक्तता हुईं । दूसरे दिन की बैठक में 
लगभग एक gia प्रस्ताव पास हुए, जिनमें रेलवे अधि- - 
कारियों की भ्रमजीवियों को gizt की नीति की निन्दा 
-को ag भौर रेलवे भ्रमजोवियों से कहा गया कि वे ट्रेड 
` यूनियन के रण्डे के नीचे आकर प्रत्यक्ष आन्दोलन के 
n ea | ED बन्द रहीं । इसके अल्लावा | किए तैयार हों । ्० एम० एन० राय की गिरफ्तारी का 
गवर्नर से इस विचित्र निर्णय T TA पूळु कर क मनाया गया,” परन्तु सर्वत्र फीका हो रहा । कानपुर में | श्रमजीवी आन्दोळन पर प्रत्यक्ष कुठाराघात करना है, : 
| बताने की छुपा करेगा, कि चाहिए ओ” सहगल ली | ले हस दिन हन्मो में काडा होते:दोते बच | ade नल की Fer की गई और भालादी का 
| थे वह कोन सा पेसा दोष है जिसकी वजह ले सप खिल गया । हिन्दू भौर gaama मिज्-मजदूर बढ़ी तादाद | संग्राम जारी रखने को कहा गया, mhea वास्तविक | 
| ग्रववर' मे उन्हे भारत में ही नजरबन्द CFR रहना खचत. तर हुए । दोनों ओर से manata हुईं। भौर | सिदान्त, अमजोवियों के हाथों में समस्त शक्ति देने, | 
समझा है|... gg | बाद cece भी चले, किन्तु शीघ्र हो पढील के पहुच | देशो राज्य भर णमोंदारी पथा को नष्ट करने, किसानों 


` करेंगे १” qa की नक्र इस प्रकार है :-- | एक गाँव में पहरा. देते हुए gale areal पर बलवाइयों | मानों का जो डेपुटेशन fral वाला था, वह १४ अगस्त 
6 i 2nd June, 1931. | tenet किया । एक घण्टे तक युद्ध होता रहा । अन्त | को famn डेपुटेशन वार्लो ने हिन्दू अधिकारियों की. 
The Distt. Magistrate, में बलवाहयों का नेता और अनेक बलवाई TE गए | हो शिकायत की। महाराज ने ध्यान से सब बातें सुनीं 
| व Allahabad. ओर बाकी भाग गए | भागने वाळले बल्ववाई अपने | ओर बाद में उत्तर देने को कहा । | : 


Last year I applied for a passport and 


my application was recommended by no 3 
झअगस्तकी - न mama थामेरम्यो जिले 
less an officer than Mr. P. H. Measures eee हे he 


the Superintendent of Police, Allahabad, की एक पहाडी पर फ्रौनियों a : बल्वाइयों के mr 
but it was refused by the U. P. Govern- छापा मारा। वह पहले हो से MA पढा था | 
ment for reasons best known to them. कामा नामक एक दूसरे स्थान पर छापा AW कर 

Ej Now that I have greatly suffered in फ़ोजियों ने ६ बलवाइयो को गिरफ़्तार किया । _ | 
health andam advised to go overseas बर्मा-विद्रोह के नेता सायासान का gram बड़े 
| by my medical advisers for a change and | भूम से हो रहा है | अदात में बड़ी भोद लगती है 
= rest, will you be so good as to enquire | और वहाँ फ़िल्म and nat ने ara का चित्र 

from the Chief Secretary to: Ux P: लिया | 

ae = = is willing to re-con- gers में neamt के कार्यों को ou 
Thanking you very much in advance. करने के लिए कानपुर siea कमिटी की ओर से पक 
| Very tis se adas सभा हुईं थी। visa भारतीय stata 
Sd. R. Saigal | कमिटी के आदेशानुसार faras कायो' के विरुद्ध | 
बाक़ायदे आन्दोळन होगा | 


. २री जून, १३३१ के इस पत्र का फिर भी वही टक- | ms 
--अफ़शानिस्तान की सरकार ने ईशरसिंह नामक 


साकी उत्तर डिस्ट्रिट सैजिस्ट्रेर की ओर से मिला है | 
जिसमें वे खिस्ते हैं :-- एक सिवख को अफ़रानिस्तान से देश-निकाद्ा दे दिया 


“गवर्नसेणट ऐसा कोडे कारण नहीं था। अकाळो दल ने अमीर नादिरशाह के पास तार. 
देखती, जिससे वह अपने उस fada पर | भेज कर इसका जोरदार विरोध किया है। 
. पुनः विचार करना उचित समझे, जिसके FROG Sea e A = 
. घोट नए WIS के प्रदर्शन का प्रबन्ध कर 
SEMA R BES आपको Ae Y us दृश्य सिनेमा फ़िल्म कम्पनी में भी दिखाया जायगा । 
ee जता है! stela वाळों ने शहर चाखों से ome किया है कि वे 
| ` पत्र की नक़त्न इस प्रकार है :-- ३० आगस्त रविवार को रूणडा अभिवादन ale उत्सव में 
No. 2472, 15-8-81. akafa sti up oo 
Allahabad Magistracy, इलाहाबाद जिले के गाँवों में पिछले दो महीनों 
poud Se 72, में किसानों से aga माल्लगुज्ञारी वसूल की गई है । 
Mr. R. SAIGAL, ~ | खासकर कोटं ऑफ़ वार्ड रियासतों में, जिनमें अब तक 
The ‘‘Chand’’ Office, सबसे कम aaa हुई थो, सबसे ज़्यादा वसूल हो रही 
Allahabad. है। रबी की wae की ७०,०४६ Go की. माळयुज्ञारी में. 
= In reply to your letter of August से १७,१४७ Fo वसूल हो चुके हैं । ज्ञमींदारों को सी. 
. the 7th, I have the honour to say that | माळगुजारी fire रही 21 चारक में ७९ फ्रोसदो, 
Government see no reason to revise their | मन्झनपुर में ९० ्रीसदी, मेजा में ७७, फूकपुर में ९० 
ee previous order refusing to grant you a oy इंडिया में ६२ फ़ीसदी माळयुजारी aqa हुईं 
© pas gI न ete 
co | | a cee को देश के क्ष शहरों में ce 
' मानों ने काश्मीर-दिवस मनाए | खास श्रीनगर में 
` कारमीर-दिवल असफल रहा । बाहर के मुसलमानों ने. 
| aga जोर मारा, किन्तु काश्मीरी सुसक्षमान उसमें 
` सम्मिद्धित नहीं हुए aga थोड़ी दूकानें gaa ata- 


To 


I have the honour to be, . 
tee Sir, 
cee Your most obedient servant, - 
- इत. हे. F. MUDIE, O.B.E., 1.0.8., 
a or District Magistrate, 
Ms Allahabad. 
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को शोषण-नीति से बचाने, जमीन, काने, ds आदि का 
राष्ट्रीयकरण करके, अनुत्तरदायी सरकार द्वारा लिए गए 
Sy की निन्दा करने, श्रमजीवियों का रहन-सहन उत्तम 

बनाने, देश के आर्थिक जीवन को किसानों और श्रम- 

Saal के हाथों में करने आदि के प्रस्ताव पास हुए। 

अन्त में सभी श्रमजीवी Gel को एकता के सूत्र में Sa 
की अपील की गई | 

. —दिल्लो के राष्ट्रीय कार्यकर्ता sfo रामकृष्ण को 

~ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक साल तक के लिए 
नेकचक्षनी की yaad और gaam देने को कहा 
था । डॉक्टर महोदय ने जुमानत-सुचखका देने से ga- 
कार कर दिया और एक साल के लिए जेख गए। आप 
को सादो ae दी गई है ओर बी-छास में wen 
गया हे। 
= --कानपुर में दुफ़ा १९४ के अनुसार MF करने 
को जो मनाही कर दी थी उस आज्ञा को वहाँ के 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उठा लिया है। 

--पश्चाब प्रान्तीय नौजवान भारत-सभा के प्रचार 
WA श्री» naus टण्डन १५ अगस्त को अस्तसर में 
JET १०८ के अनुसार गिरफ़्तार कर fag गए । 

—agia प्रान्तीय कॉङ्येस कमिटी का जो झगड़ा 

aÑo सुभासचन्द्र बोस और flo सेन गुप्त के दख में चल 

रहा था, उसका निर्णय करने के किए कॉड्म्रेस की 

वकिज्ञ कमिटी की ओर से श्री aay नियुक्त किए गए 

थे। उसका निर्णय बम्बई में महात्मा जी के समक्ष हुआ 

झौर यह निश्चय हुआ कि awa कॉड्येस कमिटो का 

चुनाव वर्किङ्ग कमिटी को देख रेख में हो। इस निश्चय 

को. श्री० Aaga ने स्वीकार कर लिया है और श्री० 
बोस ने अपना निश्चय बाद में बतज्ाने को कहा है। 

` कानपुर fa के किसानों की माळयगुज्ञारी घटाने 

के लिए सरकारी और शेर-सरकारी खोगों की ओर से 


aftafaa प्रयत्न हो रहा है। १३ अगरत को 


तइसील के ज्ञमींदारों को ओर से एक सभा कानपुर 
परगना के सब-डिवीज़न ऑफिसर को अध्यक्षता में 
हुईं थो और उसमें इसी मन्तव्य के प्रस्ताव पास इए । 


पुलीस ने गोली चला दी 


—-वङ्गाल के कोखाबा जिले में अमवेली नामक 
गाँव में सरकारी एक्साइज इन्सपेक्टर शराव; बनाने के 
सम्बन्ध में तद्धाशी ले रहा था । गाँव aval ने इन्सपेक्टर 
पर gaat किया । आत्म-रक्षा में सरकारी आइमियों ने 
गोळी चलाई जिसमें एक ग्रामीण मर गया और एक 
सरकारी झादमी FRAT TAT । 

लाहौर के साप्ताहिक 'किसान-मज़दूर? पत्र के 
amigs ्री० सरदार एम० रतनसिंह १२४ धारा के 
अनुसार राजविदोडात्मक देख के अभियोग में पकड़ 
fag गए । 

__खाहौर का समाचार है कि केन्द्रीय सिक्ख लीग 
ने नए राष्ट्रीय wad का हृदय से स्वागत किया है आर 
ढीग के मन्त्री ने ३३ अगस्त को ऋूणडा फहराने के fag 
faasi को आमन्त्रित किया 2 | 
: -- पेशावर में रौर क्रानूनी मजमा को उत्साहित 

C करने के अपराध में स्थानीय सरकार द्वारा तीन लाख 

gi वाले पकड़े गए हैं और ख़ान अब्दुखराक्रार af 
- घर २२२ और १४३ धारा के अनुसार मामला चलाया 
गया है। 
--पूर्वाय और पश्चिमीय खानदेश की कॉछओस 
कमिटी ने महात्मा गाँधी की उनके जन्म दिन--२ अक्टूबर 
9829 को--सवा करोर गज हाथ से कता हुआ सूत 
सेंट करना निश्चित किया है और जनता तथा विद्या 
F fiat को १९ सितम्बर तक इस महान काय में सहायता 
* . करने को आमन्त्रित किया है । 


mån क्यों अस्वीकार कर दी । 


कानपुर में बम के खोल पकड़े गए 
एक मोटर में ४ आदमी गिरफ़ार 


कानपुर में गत १९ अगस्त को = बजे रात के 


समय असिस्टेशट- सुपरिण्टेण्डेण्ट gala ने एक मोटर 


आती रोक कर उसमें बैठे हुए चार आदमियों को गिर 


फ़्तार किया । उन ३ व्यक्तियों में श्री० सुनीश्वरप्रसाद 


अवस्थी, लखनऊ के गोपीकृष्ण अरोड़ा, कन्नोज स्कू का 


से किराए पर की गई थी और उसमें लखनऊ का 


कानपुर में आगमन से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
सागर का बम-विस्फोट 
सागर के गदनमेण्ट स्कूल में हाल में जो बम Ket 
था, gala ने उस सम्बन्ध में कई मकानों को तला- 
शियाँ at हैं । कुछ मकानों से पुस्तिकाएँ आर दूसरे 
काराजात पुलीस ले गई है । गत ३ अगस्त को शिवरत्र 
नामक २० वर्षीय युवक, जो गत £ अगस्त को पकडा 


ने ळी है। दूसरा विद्यार्थी, अगवतीप्रसाद जो पकड़ा 


गया था, वह कोतवाळी ळे जाकर छोड़ दिया गया। 


eased प्रान्तीय कॉड्मेल कमिटी के मन्त्री श्री 
झाविद्यली, जो विदेशी कपडे पर पिकेटिक करते हुए 
गोल्ियो से sect किए गए थे, हालत सुधर गई है । 


काझों का एक जत्या अधिक संख्या में अब उक्त स्थान 
पर एकत्र होकर जोरों से पिकेटिक कर रहा है। | 


को लिखा है कि १३२० इंस्वी में जब चीज़ें Fem 
मिद्जतीं थो, तो सरकारी अफ़पघरों का वेतन बढ़ा दिया 
गया था, अब चीज़ें बहुत सस्ती हो गई हैं; और इसके 
अतिरिक्त बजट में रुपए की विशेष कमो है, इसलिए 
हाईकोर्ट को सूचना दी जाती है कि वह अफ़सरों और 
नौकरों Hata कम कर दे। 


किसानों की माळगुजारी को समस्या पर विचार करने के 
faa तथा उसकी जाँच करने के लिए सरकार ने एक 
कमिटी बनाई है, जिसमें afea के प्रतिनिधित्व 

fo पं० गोविन्दवज्ञभ पन्त को भी कमिटी का एक 


मेम्बर चुना । पन्त जी ने सरकार और कमिटी को अन्य- 


वाद देते हुए कॉँड्येस की आज्ञा बिना कमिटी में न जाने 
की असमर्थता प्रकट की है 
‘feast का कहना है कि श्री० सुशीलकुमार 


थे। पिछुले कुछ महीनों से उनके पेट Haq रहा करता 
है। मेडिकल कॉलेज के डॉ० रायचौधरी ने इसके लिए 
उनके पेट पर गर्म पानी का anat जाय, यह राय दी 
थी, परन्तु जेल के डॉक्टर ने यह नहीं करने दिया | अब 
site घोष कलकत्ते से बक्सर जेल सेज दिए गए हैं । 
इसके अतिरिक्त vite बोस की आशिता विधवा बहिन 
बहुत असं से अपने निर्वाह के लिए सरकार से सहायता 
माँग रही हैं, परन्तु पता नहीं कि सरकार ने उनकी 


हिंसात्मक क्रान्ति की लहर 


BIN के पास एक मकान में खन्नासिंह और चन्द्रसिंह E 


-गिरफ़्तार किया हैं। ये लोग हाळ ही में दिल्ली गए थे। | = 


एक - विद्यार्थी राजकुमार (3% gee) और (gate को मालूम हुआ कि उन लोगों के पाल इथियार | 


@uas के आयूब अहमद हैं। मोटर में बम के खोळ 
आर उसी तरह की थोर चीज़ें गिरफ़्तार की गई । अभी | 
तक उस मामले में पता यह wal हे कि मोटर लखनऊ 


नम्बर पड़ा हुआ था। इस घटना का वाइसरॉय के | 


gata ने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के मकानों को त्रॉशियाँ . | 
ait sitz ७ आदमियों को गिरफ़्तार किया | पं० बालकृष्ण eae | 


गया था, उसके faq ६ दिनों की और सुइलत gala 


महात्मा गाँधी, do जवाहरलाल नेहरू यादि सब नेता. 
श्री» miqa को देखने जाया करते हैं। देश सेवि- 


| गई है। 


--युक्त-प्रान्तीय सरकार ने इल्लाहाबाद के इाईकोदे | 


— युक्त प्रान्तीय कौन्सिल के निश्चय के अनुसार 


| ga ने उसे ज्योंडी Rata से मार कर पकड़ने की a 
घोष नामक युवक बहुत दिनों से कलकत्ते में नजरबन्द 


| किसी ने ठीक-ठोक किसी बात का उत्तर नहीं दिया । 


fest में विस्तौल पाई गई 
दो गढ़वाली युवक गिरफ्तार ` | 
दिल्ली का ak अगस्त का समाचार है कि हौज 


नामंक दो गढ़वाली युवकों को एक dta सहित | 3 


है, इस पर gala उनके मकान पर पहुँची और कमरे : ! 

में चटाई के नीचे छिपी हुईं पिस्तौल पाई | = 
__ कानपुर में षड्यन्त्र का भय 
बहुत सी गिरफ्तारियाँ ओर तलाशियाँ =e 
कानपुर में गत १३ अगस्त को ३ बजे तडकेसेहो 


शर्मा, site श्यामकिशोर कपूर,डाँ० श्रीनिवास gE, silo . 


कैल्ाशनाथ, पं० सद्गुरुदयाल अवस्थी,डॉ० प्रेमनारायण, | | 


पं० वीरनन्दन पाँडे, पं० mmaa तिवारो, श्रीमती | 
शिवनारायण तिवारी, श्रीमती मासीभान, स्टील लेदर | 
वक्‌ स ( चमड़े का कारखाना ) आदि के मकानों की a 
तत्बनाशियाँ हुई । कहीं कोई आपत्तिनक चीज at | 
मिल्ली । इसके बाद काशीराम, ५० सी० दत्त, रमेशष्चन्द्र 
मेहता, बी० सी० वैनजी, इरनामसिइ, रामभरोसे और. | 
gar महाराज गिरफ़्तार किए गए । एक खाळी कारतूस, 
१ लेड, २ या तीन करोलियाँ और एक Sam पुस्तक 
ganr महाराज के मकान में पाई गई । 
MA नामक एक नाई भी घर में तद्धाशी के बाद 
गिरफ़्तार किया था, परन्तु ae बाद में छोड दिया गया । 
ख़बर है कि अभी और गिरफ़्तारियाँ और तलाशियाँ 
होंगी । इन घटनाओं से कानपुर में बड़ी सनसनी फेल 4 j 


Aisi [ 


गिरफ्तार किए गए लोगों में काशीराम के बारे 
में कहा जाता हे कि वह दिल्ली षड्यन्त्र के मामले 
के फ्ररार है और दुळ्ारे महाराज अगवतोचरण केपिता | 
1 न 


Siansa 


--पटना में बम फटने के सम्बन्ध में स्थानीय | Sal 
पुख्ीस ने तीन और घरों की ताशी ली और श्री० श्याम 4 | 
कृष्ण, श्री» सरदार करनसिंह ate स्थानीय stesta 
के कार्यकर्ता sito सरदार सत्तलिंह पक्षाबी का गिरफ़्तार 
किया हे । श्री» करनसिंह के घर में कुछ सन्देहास्म काराज | 
भी पाए गए । fer मेजिस्ट्रेट नें दूसरे बम केस के 
अभियुक्त sito दामोदरप्रसाद, we रामचन्द्र और श्री | 
राघो की जमानत मंज्ञर कर खो है। 4 
अमृतसर का समाचार है कि सरहळी थाना के. 
अन्तर्गत थारियाँ गाँव से एक कथित फरार अभियुक्त 
श्री» सन्तोषसिंह gata हारा पकड़ faq गए । | a 


कोशिश की कि अभियुक्त ने कृपाण से gala के हाथ 
में चोट पहुँचाई | अभियुक्त अस्पताल में है 


रिशॉलवर और पिस्तौले पकड़ी गई. 

` छुपरा रेलवे स्टेशन पर गत ३२ अगस्त को २ युवक | 
गिरफ़्तार किए गए i gaia उनके ARIA से 
ait हुईं थी । तल्लाशी लेने पर उनके पा् एक fiat 

Aea, Hadad की १ शोशो, कुछ NEL 4 
और काराजात मिले | युवकों में एक २० साल का दे 
और वीरेन्द्रसिंद अपना नाम बताता है दोनों में से 


i 
5 
“i 
i 
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` गहर थोडी हो देर में उसने भयङ्कर दङ्ग को रूप 


O काल फिर उपद्रव शरू हुए, किन्तु 
oat के पहुँचने से बढ़ने नहीं पाए। झगड़े में सब 


F हिन्दुओं के जला डाळे गप हैं । कुछ स्थानों की आग कई 


6 3 _ भी ईए हैं, जिनमें ३३ मुसलमान हैं और ¢ हिन्दू) 
ादकी ख़बर हे ars सम्बन्धे में पहली 


गोलमेज्ञियां का पहला जत्या गया 
भारत से गोलमेज कॉन्फरन्स में जाने वांलों का 
- पहला जस्था गत १४ अगस्त को बम्बई से 'सुल्तान' 
नामक जहाज हारा रवाना हो गया | इस जस्ये में महा- 
राज बीकानेर, सर तेजबहादुर सपू, सि०्जयकर, सर सुइ 
. स्मदशफ्री, डॉ० Wea, मौ० शौकतश्रक्ली, महाराज रीवाँ 
कर्नेल SIAL, सर मनु भाई मेहता, सर fant इस्माइख, 
दीवान-बहादुर रामस्वामी सुदालियर, सर ए० पी० पेटरो 
मि० Go ga ्रायङ्गर, मिं० Uae Qao जोशी 
fate बी० शिवराव, सर मैकेज्जी, दादा भाई, ्ओोमती 
सुब्बा- रायन, बेगम शाहनवाज़, सांगली के चीफ़, डॉ० 
MAIR, Sfo शफ़ात अइमद खाँ, मि०टीं० एफ़ Ta 
जोन्स, मि० So Glo वेन्थाळ, सर अकवर हैदरी और 
- रायबहादुर बी० टी० कृष्णंमचारी । _ 


«Sa जाने वालों में से अधिकांश ने कॉल्ग्रेस के गोल 
मेज कॉन्फ़ न्स का बॉयकॉट करने BRIA पर खेड प्रकट 
किया, किन्तु साथ हो यह आशा भी प्रकर की कि अब 
भी स्थिति सुधरने का समय है और महात्मा गाँधी दूसरे 
` लहाज्ञ से लन्दन जा सकते हैं 


सर तेजबहादुर समू ने कहा कि यह बड़े दुख की बात 
- है कि faa कॉन्फ्र न्प में २० करोड़ से अधिक आदमियों 
के भाग्य का फ़ेसला हो रहा हे,वहाँ महात्मा गाँधी नहीं 
जा रहे हैं। सर तेज बहादुर ने महात्मा जी और सरकार 
दोनों से अपील की हे कि अब भी स्थिति सुधर जाय 
क्योंकि EATS और भारत दोनों इस वक्त यह बात की 
उम्मीद में हैं कि महात्मा जी और मालवीय जी दोनों 
गोळमेज में उपस्थित हों । 


दो आने के पीछे भीषण हिन्दू- 
मुस्लिम cet 


५ परे और ४०० दूकानें खाक कर दी गई 
डेराइस्माइब wi (सीमा प्रान्त) में गत १२ अगस्त 
को दो भाने के पीछे भोषण हिन्दू-सुस्लिम दङ्गा हो 
गया | BRINE नवाज्ञ Wl नामक एक सुस स्मान श्याम- 
दाख हिन्दू नामक दूकानदार से दो आने के धागे और 
सुई ले गया। बाद में वह थारे को पुराने बता कर 
उसे बदलने के लिए आया । दूकानदार ने उसे बदलने 
से इन्कार किया gal पर बात बढ़ते-बढ़ते हाथा-पाई 
हो गई। दूकानदार की मदद को अन्य हिन्दू दूकानदार 
उतर आए भौर gaan Filet को सहायता को 
सुसलमान भो एकत्र हो गए । फिर क्या था, मार-पीट हो 


. धारण कर लिया । सुसनमानो ने बहुत wea किया । 
` _ हिन्दुओं को पीटना और लूटना शुरू किया। gaia भोर 
_ करौ ने पहुँच कर झगड़े को बन्द किया। दूसरे दिन प्रात 
फ़ौरन ही पुस 


मिक्षा कर प्रायः ३०० हिन्दू दूकोनें और १०० मकान 


o दिनों बाद gat) हिन्दू दूकाने ओह मकान लूटे भी 
Fe बहुत गए । दे में कहा जाता हे ₹ आदमी 
. जिनमें 9 हिन्दू हैं और १ gaaat n । १७ आदमी Hiatt 


गिरफ़्तारियों के बांद १० या १२ सुलेमान और गिर 
भ्रतार किए गए हैं | 


वकीली की Gare fae हुए वे 
कोट के प्रश्नों का उत्तर फैले दे संकरी । | 

` कोटे-औओप चूँकि यहाँ आ गए हैं, इसलिए र 
gad नहीं हो सकता । सममन की Ye एकै साथा- 


little too good of me to have attended 
‘the Court ) इस पर अदात में हँसी हुई । 


_ मालिक वनाम कॉपर” 
प्रस-एक्ट वाले विचित्र सुक्रदमे की पेशी ! 


सम्मन की भूल स्वीकार करते हुए भी मामला geaat नहीं किया गया 


७5वीं अगस्त की 'संविष्य” तथा ‘ate’ के अध्यक्ष 
| श्री agaa जी को वह Geta शाम को तीन बेजे 
al साहब Aan amaira क्रादरी ( मैलिस्ट्रेट 
दर्जा अर्व ) के इजलास में पेश हुआ, जिसमें ओ | से पेश करना चाहता हूँ ; इसलिए सुझे भय है, आप 
ana नी पर स्थानोय डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रेट ने हेस आशय . 
का एक ade विचित्र मामला चल्ला दिया हे कि 


फाइन आरं परिरिरक्ग कॉटेज ( 'अविष्य तथा “चाँद 


प्रेस ) बिना डिक्लेरेशन दाखिल किए ही चलाया जा 


रहा है। पाठकों ने “भविष्य” के गताङ् में इतत सम्बन्धे 


में विस्तृत सेमांचार पढ़ा होगा, कि डिस्ट्क्ट मेजिस्ट्रेर कै 


विचारालुसार प्रेस का स्वामी ( परोप्राईटर ) हो प्रेस का 
कोपर’ हो सकता है, दूसरा नहीं ; अतएव यह माळा 
केवल सहगल जी तक ही सीमित नहीं हे; बल्कि इस 
मामले के निर्णय का प्रभाव समस्त प्रेस-मालिकों पर 
पड़ेगा, gafar समस्त भारतीय प्रेलों में सनसनी de 
गई है; पर चूँकि मामळा अभी विचाराधीन है; gafar 


इस पर कोई भी पत्र निष्पक्ष रूप से टिप्पणी करने में 


असमर्थ है । अस्तु-- _ 


सामला.पेश होते ही संहंगल जी Aaa को 
इस आशय का एक sare दिया; कि चँकि मेरे 


| पास जो सम्मन Rar गया हे, उख पर “प्रेस एक्ट” की 
१३वीं धारा के अनुसार अभियोग खगाया गया है; ओर. 


चूँकि “प्रेस एक्ट” एक ज़माना THe जेब रद हो चुका 
है; इसलिए ae सम्मन कोट को वापस ले लेना 


चाहिए । Geta जी ने अदालत रो यह भी कहा कि चं कि | 
अभो qa अमियोंग का Aes पता नेहीं 

सके, इसलिए में अमी तक कानूनी सलाह भी नहीं लै 
सकी हूँ | इंसखिए इस मामले की पेशी कम से कस १० 
` दिन बाद निश्चित होनी चाहिए ga सम्बन्ध में tito 


Geta जी ने इलाहाबाद हाहिकोर के एके विशेष RaR 


की भी, जिसमें इज्जाहाबॉद हाईकोर्ट के २ जजों कॉ 
निर्णय सहगल जो के संवंधा पच में था ( 4. LJ 
XXVI) पेश किया । sews ने va फ़ेसंले को 


GUI: स्वीकार करते हुए भो ae निर्णय किया कि 
यदि श्री० Gena जी awa लेने से इन्कार कर देते 


अथवा उसके अनुसार ater में ने आए होते, तौ 
sae विरुद्ध क्रोनूनन az नहीं कटे सकता था, 
चँकि चै अदालत Sarwar हॉजिर दो we हैं, इसलिए | 


कारवाई gad नहीं को जा संकंती । सहगल जी ने 


रण सी भूख है । 
सहगल -परं बिना क्रानूनी ame लिए हुए मैं 


पिके प्रश्नों का उत्तर ही क्या दे aaa; aa कि |. 
मुझे अपने परे लगाएं गए RAR तक का पेता नहीं है। 


कोरै-इर्ज्ञामे में आपको अभी बतलांए देता हुँ 
और प्रश्न कोई ऐसा न होगा, जिसको उत्तर आप न 
जनते हों 1 


. संहगल--में देखता हुँ, मैंने कोटे में आकर काफ़ी 
से अधिक भळमनसाइत का परिचय दिया है (It is a 


जब सैजिस्ट्रेट ama ने कैस gaat करने से 


इन्कार कर दिया और कारवाही शुरू कर दी, तब _ 
gia जी ने अंदाखंत से कहा कि में इस मामले में _ 
आपको (at साहब को ) भी अपने गवाह को हे सिंयंस _ 


इस मामले की कारवाई नहीं कर सकते । _ 
कोटे--पर मेरे सामने अभो तक कोई ऐसा हुक्म 


| उपरी अदालत से नहीं आयो है । 


_ इस पर सहगल जी ने कोट को काराज्ञ, कलम और _ 
टिकेट दिखा कर Ser कि में अभी-प्रभी द्रेख़्वासर्त पेश 
करने जा रहा हुँ; पर इस प्रार्थना की भी अवहेलना 
करते हुए मैजिस्ट्रेट साहब ने फ्रमाया कि दरख़्वास्त पेश 
करने पर भी आप “मेरे मुँह में ताळा नहीं am सकते” _ 
कृपया मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए । | 
प्रश्ष--1)0 you ever keep the Press with- 
out filing a Declaration under Section 4 of 
the Press and Registration of Books Act ? 
अर्थात्‌-क्या कभी आपने ‘Ha एण्ड रिजिस्ट्रेशन ale 


बुक्स? एक्ट की दक्का ४ के अनुसार बिना डिक्लेरेशन 


दाखिल किए हुए प्रेस अपने won में रक्‍्खा ? 
ड० -मेंने बिना डिक्लेरेशन दाखिल किए हुए 


प्रस अपने क्ते में कभो नहो रक्स । में यह स्पष्ट 


कर देना चाहता हुँ fè'n मे’ ( Kept ) से मेरा 
अभिप्राय प्रेस के स्वामी को हैसियत से ‘xeon में रखने? 
सै है । मेरा स्पष्ट मतलव यह हे कि में प्रेस का स्वामी 
हुँ और जिस प्रेस का में स्वामी हूँ, वह प्रेस जानकारी 
में विना डिक्लेरेशन दिए कभी नहीं चळाया गया हे । 
इस पर कोट की ओर से कहा गया है कि आप पर _ 
यह ga लगाया गया है क्रि आपने उपरोक्त प्रेस को 
अपने sen में विना डिक्लेरेशन दाखि किए ही रक्‍खा | 
क्या आप अपनो येह जुम सवी कार करते हैं ? = 
aia जी नहा कंदापिनही, || 
_ wed चाद अगली पेशी २४ अगस्त की होने का 
निश्चय किया war) उसे रोज़ सरकारी गवाई पेश 


होंगे । कहा जाता है, डिस्टिक्ट मैजिस्ट्रेरे भी गंवाह की 
हैसियत से आवेगी । अली तंक सरकारी ग्वाही को 


सूची पेश नहीं हुई है । गॅक्‍नॅमेण्ट की और से Be 


शिवनाथसिह, पब्चिक प्रॉसिक्यूटर मामले को पैरवी कर 


रहे हैं और सहगल जी स्वयं यह मामला लड़ रहे हैं । 
सुक्रदेमा समाक होने पर मैजिस्ट्रेंट की आड से श्री 
सहगल नी से eat अगस्त को हाज्निर होने के लिए 
२००) Ro का gaam Tawa कराया गया है । 
ह | 
पञ्जाब-गवनेर गोलीकांरड का सुकदगा | 
_ ज्ज्ञ Sel पैर बेठे-बैठे बेहोश हो गए 
. पञ्ञाब-गवर्नर-गोल्लीकाण्ड के मुक़दमे की सुनवाई 
हो रही है। १७ आगस्त को अदालत में एक विचित्र 
घटना gt गई । सेशन्स जज सि० गाईन वाकर सुक्र = 
दमा सुनते-सुनते कुर्सी पर से गिर पडे और बेहोश हो 


| गए । १९ मिनट तक डॉक्टरी उपचार के बाद fao 


वाकर बेहोशी की हालत में अपने Gna पर पहुँचाए 

गए | Stet पर जाकर उनको होश आया। डाँक्टर की 
राय है कि यह बेहोशी मानसिक चिन्ता के कारण हुई 
है । डॉक्टर ने उनको यह भी aane दी कि दूसरे दिन 


_ बह मुक़दमे की वकायंही स्थगित रक्खें । cis Pes 


सका, इसमें भो भारत का हित है i 


मखलों पर केसे न्याय होगा 2” 


आचा दूर करेगी 1? 


जब भारत में छोटे मामलों सें al cara नहीं होता, तो लन्दन सें बडे 


= सि० जयकर-का तार पहुँचा, feed feat feo | 

न | भी कॉड्येश,को Mats कॉल्स . में सस्मिब्रित करने | 
>= | की. आशा er ही _..तार में _ वे उपाय भी aay 
| गए थे, जिनके पूरे होने पर महात्मा जी को Mada 

| सम्मिलित होने पर राज़ी किया जा सकता था | ama- 


हर --महात्मा गाँधी . 
“में नहो gawa कि सरकार महात्मा जी के aia जाने के मार्ग को 


जवाहरलाल नेहरू . 


काङ्ग्रेस की वकिङ् कमिटी ने atc महात्मा जो ने भारत-सरकार ओर प्रान्तीय सर- . 
कारों के रुख को देखने के ,बाद यह निश्चय कर लिया है कि महात्माजी Maan कॉन्फ्रेग्स a 
सम्मिलित होने के लिए arga नहीं जायेगे । महात्मा जी ने अपना ae निश्चय वायसरॉय के पास 
aa दिया है, साथ ही अपनी शर्ते सी भेज दी हैं, ज्ञिनके स्वीकृत होने पर महात्मा जी अभी भी 


arga जा सकते हैं। बायखराँय की कार्यकारिणी समिति महात्मा जी की शर्तों पर बड़ी सरंगरमी 


से विचार कर रहो है। यदि वायल्लरॉय ने शर्तों को asc कर लिया, तब तो महात्मा जी कोई 
विपरीत निश्चय कर सकते हैं, नहीं तो श्रभी महात्मा जी के लन्दत जाने की कोई आशा नहीं 


{देखाई देती । 
घटनाओं का विस्तृत विवरण 


Came दिव्य’ के TUE में यह बतळायां गया था कि 
बम्बई के स्यानारन्न TANT का उत्तर आ जाने 


- “पर sisa की afag कमिटी की cate से यह निश्चय 


किया गया था कि ऐसी स्थिति में महात्मा जी का गोल- 
Apa सम्मिलित हो ने के लिए arga जावा व्यर्थ है और 
अपने इस निश्चय की सूवना महात्मा जी ने वायघरॉय 
के पास aw दी है थोर वायसराय के उत्तर की प्रतीक्षा 


को जा रही है । वायसरॉय के पास से उत्तर आने पर 


steia की afsp कमिटी अपना अन्य निश्चय इस 
सम्बन्ध में करेगी | उसके बाद इस सप्ताह में वायसरॉय 
का उत्तर महात्मा जी को सिला अर परिस्थिति में 


_ ग्रभावशाळी परिवर्तन हुए। वायसरॉय ने महात्मा जो 


को तार द्वारा जवाब दिया कि वह बम्बई के स्थानापन्न 
शवर्नर की ही बातों को टीक समते हैं । A 
amad के गवर्नर और महात्मा जी के बीच झगड़े 

की जड़ यह है कि महात्मा जो के आदेश पर गुजरात 
के किसानों द्वारा १६ लाख रुपए मालगुज्ञारी जमा कर 
देने पर भी सरकार की ओर से और अधिक लगान 


age करने के लिए किसानों पर बहुत जुल्म हो रहे 


Si गुजरात की भाँति gedra तथा अन्य सूबों में 
इली प्रकार किसान माळगुज्ञारी अदा करने के लिए 
अमान पिक रूप से सताए जा रहे हैं । किसानों का इत 
` प्रकार सताया ज्ञाना देख कर महात्मा जो ने बम्बई के 
श्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट giaa थर युक्तःप्रान्त 
के गवर्नर सर मेंलकम हेली से स्वयं garta की और 


किसानों पर होने वाले Baral को बन्द कराने के 


लिए कहा, परन्तु गवर्नरों के दरबारों में महात्मा जो की 
कोई सुनवाई न हुईं । इस पर महात्मा जी ने बम्बई के 
“स्थानापन्न गवर्नर से कहा कि दिल्ली के समभोते में यह 


ama अदा करने पर भी ज्यादा से ज़्यादा लगान उनसे 
वसूल करने के लिए सरकार उन पर नो भीषण अस्या- 


चार कर रही है, यह दिल्ली के खममोते का भङ्गे करना 


2) ऐदी दशा में जो रुपए अनुचित ढंक़ से सरकार 
वसूल कर चुकी है, ag किसानों को लोटा दे और यह 
निर्णय करने के लिए कि समझ्योते का भङ्ग किसकी ओर 
सेहुधा है और सरकार की ओर से जो अत्याचार हुए हैं 
चे कहाँ तक ठोक हैं, एक निष्पक्ष कमिटी नियुक्त की 


SE) परन्तु बम्बई-गरनंर ने महात्मा जी की इतनी 
सीधी ale सरल ata को भी स्वीकार नहीं किया और 
गवर्नर के इस fraa पर वायसरॉय लॉड विलिङ्ञडन. 
ने भी अपनी स्वोकृति की Bet लगा दो। यही ea 
wis का संक्तित और मोटा इतिहास है । | 


. वायप्तराय का जवाब पाकर महात्मा जी ने उसे वकिक | 


कमिटी के सामने पेश किया । वकिङ्ग कमिटी में सरदार 


पटेल, Fo. जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती सरोजिनी नायडू, | 


silo सेव गुप्त, डॉ० पदाभि सीतारामैया आदि सदस्यों 
के अतिरिक्त मांखवोय जी आदि भी उपस्थित थे | afas 
कामटी ने यह निश्चय किया कि महात्मा जी में तथा 
भारत और प्रान्तीय aril में जो पत्रे-व्यवहार हुए 


हैं, उनको देखते हुए वकिङ्ग कमिटी की राय में प्रान्तीय 


सरकारों द्वारा बहुत से मामलों में बार-बार समझते 
का भङ्ग किया गया है और जबकि alee कमिटी को 
स्वीकृति से महात्मा जी की यह माँग भी नहीं मब्ज़र 
की गई है fs समझोते की शर्तों के तोड़े जाने की जाँच 
करने afaq एक निष्पक्ष जाँच-कमिटी बेठाई जाय 


इसलिए atin कमिटी यह निश्चय छरती है कि cama 
की शर्तों के agate और राष्ट्रीय fea की दृष्टि से कॉडय़ेत 


aq हश्रांथा कि किसान अपनी शाक्त भर जो कुछ | 


ama अदा कर सकेंगे, कर देंगे,किन्तु उनके ऊपर कोई | . 


gegana नहीं किया जायगा | gat समझौते के धनु 


सार मेंने तथा wa कॉड्म्रेस वालों ने किसानों से 


मालयुज्ञारी वसूल कराने में सरकार की मदद की। परन्तु 
vena वालों की सहायता से यथाशक्ति किसानों के 


को अपना प्रतिनिधि wean कॉन्फेन्त में नहीँ भेजना 
चाहिए। वर्किङ्ग कमिटी का यह निश्चय वायसराय के 


पास भेज दिया गया । 
वायसरॉय कीं कौन्सिल की बेठक 


signa की afer कमिटी के इस निश्चय से 
अजिकारी-वर्ग में सनसनी Sa गई और afar 


कमिटी के इस निश्चय पर विचार करने के fag ३४ | 


अगस्त को शिमले में वायसरॉय की कार्य कारिणों समिति 


की. ठी “और: Sai, वाप्रसरॉय ने: समिति.के... सदस्यों. 


ARIA न हो सका. कि en निश्‍चय हुआ । 


| जिस पर जनता का विश्‍वास हो, जाँच के लिए नियुक्त 


जा रहा हूँ। परन्तु ऐसा बरना अनिवार्य हो गया। मेरी 
बहुत साधारण और छोटी सी यह माँग स्वीकार नहीं 


eet rae a etn ine ors SSS 


परामर्श किया । इसी बेठऊ- 


at. तेजबहादुर 


{ 
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रॉय को समिति को बैठक बहुत गुप्त रही, इसद्धिए यह 


शान्ति-विधायकों का प्रयत्न 

महात्मा जी site अधिकारियों में यह विरइ होते देख 
प्रसिद्ध शान्ति-विधायक सर तेजबहादुर सम और मिं० न 
जयकर दोनों पचों को राज़ी करने के लिए दौड़ पड़े । ये 
दोनों सजन बम्बई में महात्मा जी से मिले और एक 
घरटे तक बातें करने के बाद वायसरॉय के पास एक 
लम्बा तार भेजा | तार की बातों को बहुत ही गुप्त wet र 
गया । महात्मा जी जयङर-सप्र से बातें करने के are 
इस बात पर राज़ी हो गर्‌ कि अभी as वह जो सम- 
मौते के अङ्ग पर विचार करने के fay एक निष्पक्ष जाँच 
कमिटी नियुक्त कराना चाहते थे, उसके बजाय कोई भी 
निष्पक्ष सरकारी नौकर, जैसे कि किसी हाईकोट का जन, 


कर दिया जाय ga बात के जिए महात्मा जी को राज्ञो 
कर सर तेजबहादुर aq और मि० जयकर ने इसकी ह 
सूचना तार द्वारा वायसरॉय के पास Ra दी और यइ | 
कह दिया कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाय, लो | 
महात्मा जी राजी हो सकते हैं । ee ees 
amara अपनी कोन्सिल्ल को बैठक आरम्भ कर 

दौरे पर चले गए । Aaa की बैठक fad में 
बराबर हो रही हैं और उनमें इस समस्या पर विचार 
हो रहा है। ... ` Eee 
क्या सत्याग्रह शुरू होगा ? | 

चकिङ्ग कमिटी के निश्चय के बाद समाचार-पत्रों के 
प्रतिनिधियों के प्रश्न करने पर महात्मा जी ने कहा कि 
gÈ इस बात से बहुत धक्का बगा है कि मैं arga नहीं 


का गई कि मामला एक निष्पक्ष पञ्चायत के सुपुर्द कर 

दिया जाय । tat स्थिति में siga at अपना प्रति 

निधि aay कॉन्फ्रेन्प में भेजना बहुत अनुचित था। | 
` पतन्न-प्रतिनिधियों के बह पूछने पर कि आपका 


“भावी कार्यक्रम क्या होगा, महात्मा जी ने कहा कि ee 


अभी में यह बताने में अक्षमथं Fi यह agaa 
सरकार की कार्यवाही पर निर्भर है। जिस पहलू पर | 
वह wail, उसोके अनुसार कॉड्येस को भीं चलना | 
पड़ेगा । यह पूछने पर कि क्या सत्याग्रह आग्दोलन 
शुरू होगा, महात्मा जी ने कहा कि--अहाँ तक में 
समझता हूँ कि फ्रौरन ही सत्यांअइ शुरू करने का इरादा 
नहीं है। कॉङ्ग्रेल जल्दी में कोई गम्भीर कार्यवाही नहीं 
करना चाहती | BSAA की ओर से इस बात का. 4 
शक्ति-भर प्रयत्न होगा कि समझोते का सम्मान के aw 
पालन किया जाय, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि सरकार | 
स्थिति को बिल्कुल असह्य बना सकती है और उस | 
देशा में निस्सन्देह कॉड्येत को थत्म-रक्षा के उपाय | 
करने पड़ेंगे । Se oS 
. महात्मा जी १४ अगस्त को अहमदाबाद के लिए o 
aag से रवाना हुए । रवाना होने से R पत्र | 
प्रतिनिधियों ने महात्मा जी से sca feat कि अगर | 
dada कॉन्फेन्स मे आपकी ख़ास-ज़ास ald स्वीकृत 
न gi तो आप क्या दिल्ली के समझौते को नष्ट सम- 
HA और आन्दोलन शुरू कर देंगे ? महात्मा जी -ने - 


Fe क क AS 


Aaa SU ORR a | oT 
pe svt YEA St 


कहा कि अगर कॉड्ज्रेस की माँगें स्वीकृत न हुईं, तो 
सत्याग्रह शुरू होना तो निश्चित है। 
महात्मा जी १९४ अगस्त को प्रातःकाल आहमदा- 


... बाद पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर आपने ए्तोसिएटेड प्रेस 


के प्रतिनिधि के प्रश्‍न करने पर कहा कि अहमदाबाद में 
मैं siete विज -कमिटी की दूसरी बेडर होने तक 
TAT | महात्मा जो के सेक्रेटरी alo महादेव देसाई ने 
तो यहाँ तक कहा कि महात्मा जी तब तक अहमदाबाद 


: में रहेंगे, जब तक सरकार उन्हें गिरफ़्तार नहीं करती | 


यह प्रश्‍न करने पर कि aves में जयकर-सप्र से बातें 
करने के बाद परिस्थिति मे कोई Rada हुआ हे 


महात्मा जो ने कहा कि-“में नहीं समरता कि उनकी 


खातों से कोई अन्तर हुआ हो ।” 


न्याय की कोई आशा नहीं 
महात्मा जी ने गोकमेज़ में जाने के सम्बन्ध में 


आपने पत्र “नवजीवन” में एक लेख प्रकाशित किया है-- 


“सब लोगों को यह विश्वास था कि में १५ अगस्त को 


खन्दन जाउँगा। यहाँ और इज्ञलेणड में तथा दुनिया 


के और हिस्सों के लोग इसके लिए उत्सुक थे कि मैं 
खन्दन जाउँ, परन्तु इश्वर को जो इच्छा थी, वही हु । 
झुरे वायसराय के जवाब में ईश्वर का हाथ दिखाई 
देता है। में इतना ही पूरे निश्चय के साथ कह सकता 
हुँ कि मनुष्य जितना कुछ कर सकता है, मैंने मनसा, 
याचा और कर्मणा सब प्रकार से saa किया कि में 
गोलमेज कॉन्फेन्स में सम्मिलित होऊँ। इस पर भी 
बदि में ळन्दन नहीं जा सका, तो मुझे पूरा यक्रीन हे 
कि इसमें भी भारत का हित ही हे। 


महात्मा गाँधी 


खियनों को एक-सा ही समकडा हूँ, और अगर 


छोटे-छोटे मामळों में न्याय प्राप्त करने के fag हमें 


अपनी समस्त शक्तियों को ख़र्च करना पढ़ा है खोर फिर 


न . ओर बाज़ वक्त न्याय नहों प्राप्त हुआ, तो इङ्गलैण्ड में 


Ra? maat में न्याय प्रास करना असम्भव हे । 


ot अनुभव ag ma हुए हैं, वे पुकार-पुकार कर 


‘ag वतला रहे हैं कि इज़लेण्ड में क्या होगा । यदि यह 


= . इृष्टिकोण ठोक है, तो मेरे खिए stenas प्रतिनिधि 


हैसियत से aaa जाना ही उचित है । परन्तु 
इससे जनता की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है, अब लोगों 


-___ को ओर अधिक कार्य करना है ।” 
O ak अगस्त को अहमदाबाद की एक सभा में RRT- 
ogg जी ने वक्तता देते हुए कहा है--“अब क्या होने जा 
ogg है, यह कुछ ही दिनों में मालूम हो जायगा। हमारा 
|... विश्वास हे कि समझौता अमी क्रायम है। यदि सरकार 
ge घोषित करती है कि समझौता टूट गया, सो हम 
. उसके लिए तैयार हैं। और अगर सरकार कहती हे कि 
. _ जममोता जारी है, तो हमें भौर सरकार दोनों को उसे 
qm” ` 


अभी १८ अगस्त को भो महात्मा जी ने एक पत्र 


प्रतिनिधि के सामने कुछ विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने 
कहा कि कॉड्येल के ऊपर यह gaya लगाया गया है कि 
siete लड़ाई के लिए तैयारी कर रहो है, विभिन्न 
sisia कमिटियों को हिदायतें दे दी गई हैं कि वे सर- 
कार के हुक्मों को न मानें, केत और सूरत fas 
किसानों से कहला दिया है कि जितना ama वे दे सकते 
हों, उतना हो दें, saa अधिक न दें; इखाहाबाद के 
asia सेक्रेटरी से कहा गया है कि वह युक्त-प्रान्त के 


ओर से जो उपाय किए जायें, सब में बाधा पहुंचावें | 
इस सबन्ध में महात्मा जी ने कहा हे कि यह सब 


दी गई । यही नहीं, बल्कि समस्त देश-भर में यह हिदा- 
aa भे ढी गई हैं कि दिल्ही के anata को पूरे तौर से 
पालन किया जाय | 


fo जवाहरलाल नेहरू के विचार 


से कहा हे कि-मेरा ख्याल है कि सरकार ऐसा saa 
नहीं करेगी कि महात्मा जी लन्दन जा सक । यह प्रश्न 
करने पर कि सरकार ने केसे समझते को तोड़ा, पं० 
जवाहरलाल जी ने कहा कि सरकार घौर महात्मा जी के 


हुए हैं और उनसे पूरी बातें मालूम भी नहीं होतों। 
इम लोगों का विश्वास है कि युक्त-प्रान्त में सरकार ने 
सबसे प्रमुख जो प्रश्न था, वह बारदोळी का था । उसमें 
सिद्धान्त का था, जिससे खरकार के अन्दर को मनोवृत्ति 
साफ़ मालूम होती थो। में कह नहीं सकता कि निकट 
| अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है । आगे क्या होगा, 
| यह सरकार पर ही निभर हे । अगर वह sfa को 
बात मानने को तेयार हे और हमारे मागं के रोड़ों को 


दूर करती है, तव तो निस्सन्देइ afr कमिटी अपने 
निश्चय पर gafan 


कमिटी क्रायम करने की साधारण बात को सरकार 


बचाने के लिए इम समझौते को maa मान रहे हें 


ag स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष ने समझौते को तोडा है 


ERN कुछ कों को कम करें। 


किसानों को हिदायत दे दें कि सरकार और ज़मींदार की 


सफ़ेद झूठ है । इस तरह की हिदायते किसी को भी व्हॉ 


पणिडत जवाहरलाल नेहरू बम्बई से ale कर प्रयाग 
आ गए । आपने कॉड्मेतव और सरकार के प्रतिनिद्ि 


बीच के जो पत्न-व्यवहार प्रकाशित हुए हैं,वे अधूरे हैं । ख़ास |. 
कर युक्त-प्रान्त के सम्बन्ध में केवल दो ही तार प्रकाशित. 


aut को बहुत सी शर्तों को तोड़ा है। बम्बई में 


महात्मा जी को दिया हुआ बचन प्रत्यक्ष रूप से तोड़ा. 
गय है । प्रश्न केवल बारदोली ही का न था, वरन्‌ एक 


aa में क्या होगा । कॉड्म्रेत की वकिकङ्ग कमिटीने _ 


रेगी और नहीं तो जब तह | 
मार्ग के रोडे दूर नहीं होते, इस निश्चय पर पुनविचार 
| नहीं हो सकता । महात्मा जो की निष्पक्ष जाँच- 
“घे ब्रिटिश राजनीलिज्ञों और भारतीय ऊँचे सिवि- 2 
ने स्वीकार नहीं fear: यदि सरकार हो 
निर्णायक है, at दिल्ली के समझोते की ज़रूरत ही |. 
क्या? इस प्रश्‍न के उत्तर में कि कॉड्येत के गोलमेज़ में |. 
सम्मि्षित होने ही के लिए Rat का समझोता gar 
था, और अब जब कि गोलमेज में न जाने का निश्चय 
हो गया है, तो क्या सममौता wa ख़त्म नहीं समझा 
ज्ञाना चाहिए, do जवाइरळाल जो ने कहा कि यदि 
इस यह कहें कि सममौता ख़त्म हो गया, तो हमें यह 
कहने का पूरा अधिकार है, किन्तु केवल इन्द्र को 


aga कि दूसरे पत्त के लोग भो यही विचार रखते 
et । यह प्रश्‍न करने पर कि वकिङ्ग कमिटी के मत से 


पं० जवाहरलाल जी ने कहा कि-हाँ, यह fesa 
सच है, किन्तु इम खोप समझौते को एक और मोळा 
देना चाहते हैं। यह हो सकता है कि दूसरे पत्त वाले भारतीय व्यवसाय-सद्च के निश्चय के अनुसार सर 

अभी भी समझौते को तोइने को तैयार न हों और उसे पुरुषोत्तमदास ठाकुरदाल आर सर प्रभाशङ्कर पमी ने 
स्थायी रखने के लिए शर्तों के तोड़े नाने के फह्न-स्वरूप 


अन्त में पं जवाहरलाल जी ने कहा कि हम चाहते . 


यह हैं कि दूसरे पक्ष वाले हो कहें कि वे समोते को 
कायम रखना चाइते हैं या नहीं | अगर वे नहीं चाहते, 


तो यह स्पष्ट है कि इम भी नहीं चाइते। अगर के | 
क्रायम रखना चाहते हैं, तो हम भी उसे क्रायम रखने के. _ 
किए शक्ति भर प्रयत्न करने को तैयार Fi इम तव | 
तक युद्ध Sear नहीं चाहते, जब तक 'इमारे पाख 


gat उपाय बचे रहेंगे। जब हमारे पास और कोई 
साधन नहीं रहेगा, तब हमें आवश्यकता पड़ने पर 


अपने अमोघ अस्त्र anag का आश्रव लेना होः 


qsa 1 
कॉडग्रेस के निश्‍चय का समथन 


_ कॉड्ज्रेस की वर्किङ्ग-कमिटी ने गोलमेज़ में भाग न 
लेने का जो निश्चय किया है, उसका देश में बड़े इपं के 


साथ स्वागत किया गया है। प्रायः सभी स्थानों के- 


aga कॉडम्रेसवादियों ने और कॉड्म्रेस-संस्थाप्रों ने 
किक्न-कमिटी के निश्चय का समर्थन किया है। मध्य-- 
प्रान्तीय sista कमिटी ने अपनी समस्त ज़िला 
कमिटियों और नेताओं को तार भेज दिया है कि आगे 
के लिए ane रहो। इसके अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, 
कानपुर, लखनऊ, प्रयाग आदि में सावंजनिक सभाओं 


gi sg के ga निश्चय का स्वागत किया 


गया है। 


qaqa राष्ट्रपति do जवाहरलाल नेहरू 


शिमले की आशा | 
'शिमले का १८ अगस्त का समाचार है कि ataa- 


रॉय की को aa प्रायः fier ही बैठती है और गोकमेज़ | | 
सम्बन्धी कॉङ्प्रेस की वकिङ्ग कमिटी के निश्चय पर | 


विचार कर रही है। सर Aza क्रेशर वायसराय के पास 
कुछ परामश करने saad गए हें nI का बायु": 
aasa आशाजनक प्रतीत होता है ॥ . 


ओर लोग भी न जायेंगे 


afs कमिटी के इस निश्चय के कारण wae 
जो और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी गोलमेज्ञ 
कॉन्फ़ेन्स में न जाने का निश्चय कर दिया है। 


भी गोमेज में न जाने का निश्चय कर लिया है | 


aa a8 


[ वष १, ave ४, संख्या १५६. 


> 


ae 


बर्ष १, लण्ड ४, संख्या १] 


__आरत-सरकार ने महात्मा गाँधी और सरकारी 
अफ़सरों के बीच wit gal में होने वाले पत्न-ब्यवहार 
के समस्त पत्र प्रकाशित कर दिए। सब frat कर १६ 
` यत्रढें। ये पत्र महात्मा जी, वायसरॉय, वायसरॉय के 
mgA सेक्रेटरी मि० gada, युत्त-प्रान्त के गवनर सर 
_ ओेलकम Val, बम्बई के स्थानापन्न गवनेर सर अनेस्ट 
हॉरसन आर सूरत के कलेक्टर के पास आए-गए थे । 


समभोते का भङ्ग | 

महात्मा जी ने गत २७ जुलाई को सूरत के कले- 
क्टर के पास fear कि किसानों के साथ afkaat कर 
जो माळगुज्ञारी aga की गई है, वह मेरे साथ. 
gata किया गया था कि किसानों के साथ कोई 
क़्यादती नहीं की जायगी, सिवा उन मामलों में, जहाँ 
ateda का कोई प्रभाव नहों है, वह उसको तोड़ 
कर ओर शेर-क्रानूनी TAT से की गई है । इसी सस- 
आते के कारण मैंने और दूसरे कॉड्येस वालों ने 
माखगुज्ञारी वसूख करने में सहायता दी थो। इसलिए, 
आहात्मा जी का कहना है कि खुल्लमखुल्ला विश्‍वासघात 
किया गया है और इस प्रकार से वसूल किए हुए रुपए 
खोटाए नाने चाहिए और कक्रियों को जो नोटिस निकाळी 
गई हैं, दे ana की जानी 'चाहिए। जब तक यह नहीं 
होता या इसकी जाँच के लिए एक निष्पक्ष पञ्चायत नहीं 
. नियुक्त को जाती, मैं समझता हूँ कि में अपने लोगों के 
feat की रदा करने को स्वतन्त्र हूँ। टा 
नहीं है 


gaat कॉग्रेस की सलाह पर निर्भर 


इस पत्र का जवाब बग्बई के गवनंर ने महात्मा जी 


को दिया। उन्होंने १० अगस्त को महात्माजी को a 


लिखा कि कढी कारंवाइयाँ कई महीनों की विशेष सहन- 
शक्ति दिखाने के बाद की गई हें । कडाई करने के बाद 
Aa ही माकगुज़ारी की agh होने से मालूम होता. 
है कि बहुत से ata अदा कर सकते थे, मगर उन्होंने 
wear किया नहीं था। made ने लिखा कि में इस बात से. 


सहमत नहीं हुँ कि सूरत के sara की ओर से किसी | 
` प्रकार विश्‍वासघात किया गया है या समझौते को तोडा 


` ायाहे।नतो सरकारने. आर न कलेक्टर ही ने कमी 
ge बात को मन्जूर किया है कि माळयुज्ञारी की aqat 
etsia की राय पर निर्भर रहेगी। क 
महात्मा जी का वायसरॉय को तार 
इस पर महात्मा जी ने नीचे faar तार वायसरॉय 


के पास भेजा--“ स्पष्ट शब्दों में गवनेर केपत्र का मतलब |. 


आह हे कि सरकार और फ्ररियादी में जो गदा उठे, उसमे 

सरकार ही अभियोग aa वाली wiz सरकार ही 

qa होनी चाहिए | इस स्थिति को slena के लिए 

स्वीकार करना असम्भव है।” तार में महात्माजीने 

युक्त-प्राग्त को स्थिति के बारे में सर मेक्षकम देली के तार. 

7 क्वा सी fos किया है। उन्होंने लिखा हे कि-- इन सब 

बातों से ga पूरे तौर से मालूम होता है कि सुमे बन्दन 
नहीं ही जाना चाहिए?! 

तात्विक मतभेद . 

यायसरॉय ने इस तार के जवाब में १३ अशत को 

_ महात्मा जी के पास तार भेज कर इस बात का विश्वास | 

दिल्लाया कि समझौता सम्बन्धी सभो बातों में उनकी 


जाती दिलचस्पी है और उन्होंने यह आशा ही नहीं, | Ce ae को as 


| ऋमिदी के इस निश्चय पर कि ,महात्मा जी waar में 


विश्वास प्रकट किया कि ठफ़्सीक के झगडे महात्मा जो 
को झन्दुन की गोकमेजञ कॉन्फ़ेन्स में भारत की सेवा | 
करने से न रोक सकेंगे । ` वायलराँय ने-तार में यह मी 


गांधी गबर्नमेणट 


महत्वपूर्ण मामलों को ही कार्यवाही की जायगी । 


| है, वह दिल्ली 


कथित सूची की भी जाँच करंगे और समझौते के fas 


महात्मा जो ने इसके जवाब में तार भेज दिया कि 
समते के सम्बन्ध में अपने-अपने इष्टिकोण से तात्विक 
मतभेद है, इसलिए मेरा arga जाना महीं हो सकेगा । 


पञ्चायत का कोई सवाल ही नहीं. 
महात्मा जी और वायसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी 
fie इमसंन में जो पत्र-ब्यवशार हुआ है, उसमें 
amar पञ्चायत के हाथों में सॉपने को बात थी। 
महात्मा जी ने तजवीजञ किया था कि एक पत्चायत-बोडे 


बनाया जाय, जिसमें एक चुमाइन्दा कॉड्म्रेप का रहे 


आर एक सरकार का, और वह बोर्ड दोनों तरफ़ के 
अभियोगों की जाँच करे | ee 

मि० gada ने जवाब दिया कि am कॉड्यरेस 
की यह बात स्वीकार कर की गईं, तो शान्ति स्थापित 
रखने का कायं Gata के हाथों से aga जायगा, जिसका 
कि जाँच-बोडं के प्रति; विधायक कतंव्य है। उसके 
सदस्य किसी भिन्न निश्चय पर पहुँच सकते हैं। 


सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 


| दैनिक “विष्य” के लिए एक योग्य और 


परिश्रमी सहकारी सम्पादक की आवश्यकता 
है जो लोग समाचार-पत्रों में काम कर चुके दों 
और जिन्हें ag से अनुवाद करने का अच्छी 
तरह अभ्यास हो, वे ही लिखा-पढ़ी कर | वेतन 
थोग्यतानुसार | रात्रि के समय भो काम करना 
पड्ेगा। | ee ह. 
gern भविष्य! 


। महात्मा जी ने २१ amt को दिखा था कि मैं 
पञ्चायत नियुक्त करने पर ज्ञोर नहीं देता, किन्तु मेरा 


यह ज़रूर कहना है. कि ऐसे अवसर उपस्थित हो सकते 
हैं, जबकि उसका नियुक्त करना ज़रूरी होगा । 3. ` 

| मि० gada a Re garg को जवाब fear कि 
पञ्चायत नियुक्त करने का कोई सवाब ही नहीं उठ | 


सकता । . 


महात्मा जी ने वायसरॉय का यह अन्तिम तार पाने 


के बाद कि बम्बई के गवनंर ने जो लिखा है, वही ठोक 
: हे, वायसरॉय के. पाल एक पत्र भेजा, लिसर्मे उन्होंने 
afg कमिटी के प्रस्ताव के आशय को सम फाया भोर. 


ag सूचना औ दी कि जहाँ तक elena का स्वश्च 


के सममौते का WHT: पान करेगी 
आर अव आप यह बतलाहए कि सरकार इस मामले में 
क्या करनाचाइती है... oo : 
_ कॉड॒ग्रेस के निश्चय पर लोकमत 
_ मालवीय जी का वक्तव्य... 


सग्मिद्धित होने के लिए नहीं जायेंगे, देश और विदेश के : : 


पत्रव्यवहार प्रकाशित हो गया 


वादा fear कि वह anata की तोड़ी गई wat को 


चन्द्रलोक, इलाहाबाद 
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_ राजनीतिज्ञों और समाचार-पत्रों ने अपने किवार प्रकट | 
किए हैं । | 


` माळवीय जी ने इस सम्पन्ध में एसोसिएटेड प्रेस 
के प्रतिनिथि के पूछने पर कहा कि दिली के समझौते 
के पैरा १६ में कहा गया है कि जितनी भी arene 
ama को वसूली के सम्बन्ध में कुं की गई हैं या 
जब्त हुईं हैं, वे सब वापस कर दी mä फिर . 


| गुजरात के किसानों के हिजरत करने को वजह से | 


उनकी waa सब नष्ट कर दी गई थीं, gafan किसानों 


को बक़ाया माळगुझारी अदा करने के fag वक्त मिलना | 


चाहिए। इन बातों को देखते हुए बक्राया थोड़ी रक़्म 


aqa करने के faq किसानों पर ज्यादती करना समम्होठे . Fs 


को साफ़-साफ़ तोढ़ना है। इसके बाद माळवीय जी ने 
qaatar कि पुलीस ने किस प्रकार गाँवों को घेर कर 


Ste किसानों परं gen करके उनसे aaa वसूल किया 


है। इसलिए इस तरह से aqa की हुईं र्रम ज़रूर 


लौटा देनी चाहिए । इसके विपरीत सरकार कइती है कि | ; 


किसान ama अदा कर सकते हें, किन्छु अदा करते | 


नहीं । इसक्षिए इन बातों को देखते हुए जनता का यह | 


कहना बिल्कुश्न ठीक हे कि इस मसले को एक निष्पद्ध जाँच 


कमिटी द्वारा इख कराया जाय। आरे चज कर मालवीय _ 


जी ने कहा हे कि wad के गवर्नर के इतना कह देने से 
काम नहीँ चलेगा कि अब किसानों पर ज़्यादतियाँ नहीं ; 


होंगी, क्योंकि यह तो सरकार का स्वयं ही कर्तव्य था कि 
वह इस लाँच करने की वात स्वीकार कर लेती, चाहे. | 
महात्मा जी Grad जाते था न जाते। अन्त में मालवीय | 
जी ने यह कहा हे कि stata, भारतीय घ्यवसाय- | 
ag और राष्ट्रीय ganga के प्रतिनिधियों के | 
अभावं में जो निश्चय mean sika में होगा, | 
ag जनता को स्वीकृत न होगा । इसका गतीला यह 
होगा कि कई वर्षों तक कटुता, एणा, gala फैला | 
रहेगा और जिन्हें दूर रखना हम सव लोगों का कतंष्य | 
हे । इसलिए सुके आशा है कि सरकार इस मामले _ 
पर फिर विचार करेगी और महात्मा गाँधी तथा | 
seda के Maan sista में सम्मिद्धित होने के 
मार्ग के रोडे इटा लेगी । ऐसी परिस्थिति में मैंने आज | 
जाने का इरादा छोड दिया है, किन्तु मुझे आशा है कि | 
सरकार ऐसे निश्चय पर आएगी, निससे महात्मा गाँधी 
और मैं दोनों ebia और उसकी उप-पमितियॉ में | 
` सम्मि्चित होने के जिए रवाना होसकंगे! 
और समाचार-पत्रों ने अपने-अपने qa के विश्वासों के | 


, इसके carat देश तथा विदेशों के 


अनुसार अपने विचार sez किए हैं । भारत के राष्ट्रीय 


| दल और कॉड्म्रेघ से सहानुभूति रखने वाळे समुदाय | 
के लोगों ने afela के इस निश्चय के faq सरकार _ 
को दोषी उहराया है । कळक'ते के ‘faa? 'ऐढवान्स' | 
मद्रास के 'ढिन्दू? दिल्ली के ' हिन्दुस्तान apa लाहौर | 
के 'ट्रिव्यून' आदि पत्रों ने यह विवार प्रकट किए हैं कि _ 
| सरकार astea और महात्मा जी की बातों को | 


mow न कर बदी भारी रालतीकी है और उसको बुद्धि _ 
का दिवाळ निकल गया है । नरम दक्ष के राजनीतिज्ञों . 


दोर अखबारों ने सरकार भौर stata दोनों को दोषी | 
| ठहराया है, किन्तु अधिक दोष सरकार के ही ऊपर रकला | 
| हे । इङ्ञलेयड के पत्रों के साथ हो भारतीय अध गोरे पत्रों | 

| ने कॉँग्रेस और महात्मा जी 


को दोषी ठहराया हे और _ 


wat है कि छोटी-छोटी बातों के लिए बढ़े दित की बातों . 
के दित की हत्या की गई है। 1... 
z : 8 E g y 
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. काश्मीर 
वि गत २३वीं जुलाई के 'भविष्य” में हमने काश्मीर 
| राज्य को वतमान Samal की चर्चा करते 
हुए कहा था--कांश्मीर का वायुमण्डल साम्प्रदायिक 
घृणा थोर देष से रामं है।' इसी प्रसङ्ग में इसने यह भी 
कहा था कि हाल में होने वाळी दयनीय साम्प्रदायिक 


घटनाओं की ‘ans में कोई दूसरा हाथ और तीलरी 
शक्ति काम कर रही है ।! 


कहना नहीं होगा कि अखिल भारतीय gan 
राज्य के स्वस देखने वाले सर gews अली ख़ाँ, 


सर मुहम्मद इफ़्बाल, EAT हसन निज्ञामी तथा 
मुस्लिम आढंरलुक' के सम्पादक मि० नुरुखहक़ sae 
_ झुज्ञापन्धी सजानों ने हाल में ही शिमले के 'फ्रेयरविउ? 
नामक स्थान में काश्मीर-नरेश एवं काश्‍मीर राज्य के 
सम्बन्ध में जो विचार भेकर किए हैं, वे उस दूषित मनो 
बृत्ति के परिचायक हैं, जिसका निर्माण काश्मीर के 
हिन्दू राजा और हिन्दू राज्य के विरुद्ध गुप्त seac के 


द्वारा हुआ है | इन पडयन्त्रों में किन-किन शक्तियों का. 
हाथ हे, यह बात सप्रमाण कही नहीं जां सकती | 
इतना अवश्य है कि एक ऐसे gaan ma? को छुड़ाने 


के लिए जो क़ानून की दृष्टि से राज्य की शान्ति के लिए 


खतरे की वस्तु था--काश्मीरी मुसलमानों का एक aga 


बढ़ी और उत्तेजित भीड़ के द्वारा श्रीनगर Ja पर 
आक्रमणं करना; कैदियों को छुड़ा कर भगाने की 
चेष्टा करना; राजमहल तथा पुलीस और सेना-विभाग 
से fas बीच का टेल्नीफ़ोन-घम्बन्ध नष्ट कर देना, 


और अनाथ हिन्दुओं तथा हिन्दू-खियों और बच्चों 


पर agha रूप से कायरतापूण एवं घातक आक्रमण 


` 'करना..................ये घटनाएँ पेली हैं, जिन्हें छम 
o («हज ही विस्मरणं नहीं कर सकते। और विशेषकर 
. डस स्थिति में, जबकि अब्दुल कादिर (यही उक्त गुण्डे 


का नामे है, जिसे छुड़ाने के किए हजारों gaama qasi 
की भीड़ ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया था। ) 
शंक ama सैनिक अफसर st भूतपूर्व graa 
‘at , ये लारी घंटनाएँ हमें एक रहस्य के रूप में दीख 
वड़ती हैं और अंनायास ही हमारे gga में इस बात पर 
सन्देह उत्पन्न होता हे कि क्या काश्मीर के हिन्दू-राज्य 
sn का भी हाथ है? सच्चाई चाहे जो भी हो 


ज्ञापन्थी gaaat के षड्यन्त्र में किसी 


में ऐइग्लो-इश्डियन पत्रों में जो एक-पच्चीय भाव व्यक्त 
किए जा रहे हैं, उनके आधार पर हमारा ats और 
भी इढ हो जाता ।अस्तु- 


काश्मीरं को स्थिति काबू में है और इसका सारा 
AG काश्मीर के वर्तमान महाराज के योग्य शासन 
प्रबन्ध पर है; परन्तु काश्मीर की आन्तरिक स्थिति 
क्राबु में होने पर भी काश्मीर के बाहर कुछ स्वार्थी 
gaama AIN ने भयङ्कर आन्दोलन मचा war 
है। साम्प्रदायिक भेदभाव और वैमनस्य sna करने 
के लिए जितंने भी साधन सम्भव हैं, काश्मीर का 
sa लेकर उपस्थित किए जा रहे हैं । काश्मीर के 
हिन्दू राज्य के विरुद्ध adaw daagden 
पत्रों तथा मुल्लापन्थी sani और नेताओं के द्वारा 
जिस प्रकार दूषित ढङ्ग से प्रचार किया जा रहा है, उसे 
रोकना न देवल प्रत्येक विचारशील नागरिक का ही 
BUT है, वरन्‌ जनता की शान्त अर क़ानून की रचा 
के लिए भारत-सरकार का ag पवित्र ade है कि dà 
दूषित आन्दोलनों को वह ब्रिटिश भारत में होने से 
रोके 1 एक ओर काश्मीर की अभागी इिन्दू-जनता पीटी 


गई; एक ओर अभागे काश्मीरी हिन्दू लुटे, उनके घर 


जलाए गएं, उनको सम्पत्ति qt गई, उनके हिसाब 


किताब सम्बन्धी खाते जञ्नाए गए, उनकी | 


महिला य्रो का ada नष्ट किया गया; एक ओर हिन्दुओं 


के शिखा-सूत्र बलपूर्वक नष्ट किए गए ओर उन्हे गुण्डों 
ने क्लमा पढ़ाया और दूसरी ओर काश्मीर के बाहर 


गुण्डे सुसलमानों की समाएँ की जा रही हैं; देश भर में 


जगह-जगह 'काशमीर-दिवस” मनाए जा रहे हैं, झारमीर की 
` सुखलमान जनता की कारपनिक कष्ट गाथाओं से आकाश- 
पाताल एक किया जा रहा है ; काश्मोर के हिन्दू-नरेश 
ओर हिन्दू राज्य के विरुद gar के अधिक से अधिक 


दूषित आव भरे जा रहे हैं । आश्चयं तो यह है कि इन 


भावों के प्रचार में हमारे अध-सरकारी गोरे पत्रों का. 
_ अधिक से अधिक हाथ है। और इससे भी अधिक 


आश्रय इस बात में है कि ऐसी विकट परिस्थिति में भी 
भारत के भूतपूर्व वायसराय als रोडिक का प्रिन्सेज्ञ 


प्रोटेक्शन laz ( Princes Protection Act) का. 


प्रयोग नहीं किया जाता । भारत-सरकार को इस मौन 
तन्द्रा में क्था कोई भयानक राजनीतिक रहस्य छिपा 


हुआ है? यह बात प्रत्येक भारतीय राजनीतिज्ञ के लिए 
-विचारणीय है! अस्तु-- : 


_ काश्मीर का अस्तित्व आज ख़तरे में है । काश्मीर 


का प्रश्न आज अफ़ग़ानिस्तान एवं बमा के प्रश्न से रसी | 


भाँति भी कम महत्वपूर्ण नहीं हे । काश्मीर भारत को 
एशिया की रूसी सोमा, अक्रशानिस्तान आर तिब्बत 


से पृथक करंदा है, इस कारण भारत-सरकार के लिए 


काश्मीर का राजनीतिक महत्व किली भाँति भी सीमा- 


प्रान्त से कम नहीं है। -गिलगिट का इवाई गड्डा हो 


हमारे इस कथन का यथेष्ट प्रमाण है। तात्यय यह कि 


_शजनीतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काश्‍मीर की वतमान 


परिस्थिति को हम इस प्रशारं sam हुई और ख़तरे में 
देखें नहीं सकते। faa दिन भारत में पहले-पंहल 
कम्पनी के शासन का सूत्रपात gata, उसी दिन से 
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अङ्गरेज्ञों को भारत में रूस के आक्रमण की आशङ्का 
बनी रहती है। आज भो भारत में भारत-स(कार का 
सब से बढ़ा भय रूपी याक्रमण हो है । महाराज रण 

जीर्तालह के समय से आज तक agua एक क्षण के 
लिए भो केंग्पनी-सरकार तथा महारानी विक्टोरिया, 


सम्राट एडवड तथा वतमान anc vied जॉज की 


सरकारों से gus नहीं gar है ।: इसी रूपी आक्रमण 
के कारण कम्पनी के शासकों की काश्मीर पर बहुत 
पहले से हो अर्थात्‌ महाराज रणन्नीतसिइ के समय 
से ही दृष्टि थो। परन्तु महाराज रणंजीतपिह एक बढ़े 
ही योग्य एवं पराक्रमी शासक थे और उनके समथ की 
भारतीय अङ्गरेज्ञी सरकार के लिए इसके अतिरिक्त 
कोई अन्य उपाय ने था कि वह महाराज रणजीतपिह 
के साथ पूर्ण Hal का व्यवहार wa? कारण agt 
राज रणजीतसिह के अधीन काश्मीर एवं Aara 
था और वे अपने शौय एवं पराक्रम में aati से 
किभी भांति भी कम न थे। परन्तु महाराज रणजील- 
सिह कें जीवन-काल से हो कम्पनो के शासकों के aia 
fara राज्य पर लरे हुए थे। até पलेनन्र ने cada 


लिइ Wag के बाद पञ्जाव के भीतर विद्रोह a 


करने और अराजकता Ba का पूरा प्रयत्न किया। 


सिक्खों के साथ युद्ध करने की उसने तेयारी भी कर 


ली थी । इस्री तैयारी की चर्चा करते हुए até can 


ने १७ जून, सन्‌ १८४४ को एक पत्र में अपने मित्र मेजर 


ब्रॉडकट को लिखा था :-- 


तुमने सुना होगा कि डाइरेक्टरों ने युके वाइस . 
gut लेना उचित समका है। मेरा उत्तराधिकारी मेरे 


तमाम विचारों को पूरा करेगा । वह मेरा अत्यन्त 
विश्वस्त मित्र है और पिछले तीस साल से समस्त सार्व- 
जनिक प्रश्नों पर मैं उसके साथ पत्र-व्यचडार करता 
रहा हू 1” 


निस्पन्देह लड gaan के उत्तराधिकारी गवर्नर 


| जनरख'हाडिज ने उसके काम को ज्यों का त्यो जारी 
US| गवनेर-जनरली का पद्‌ Tae? ही उसने 
पन्नाब की सरहद पर युद्ध की Sant और अधिक 
जोरों के साथ शुरू कर दी । सतलज नदी के दाई' ओर 


उस समय महाराना रणजीतसिह के बालक पुत्र महा- 
राजा दुल्लीपलिइ का राज्य था, और बाई ओर फ्रीरोज्- 
पुर, लुधियाना, अम्बाला और मेर, चार जगह अङ्गरेज्ञों 


की get छावनियाँ थीं। tan के जाते समय. 


MUA की छावनी में ४,४३६ लिपाडी और १२ AG 
थीं; हाडिज ने इसे बढ़ा कर १०,४७२ सिपाही और २४ 
तोपें कर दों। लुबियाने की छावनी में ३,०३० facet 


थे, जिन्हें हाडिअ ने बढ़ा कर ७,२३४ कर दिए। | 
“Beata को छावनी में हाडिज् से पहले ४,३३३ सिपाही . 
site २४ ata थीं, जिन्हें हाडि् ने बढ़ा कर १२,६७२ S 
सिपाही और ३८ तोपें कर दीं। मेरु की छोववीर्मे ` 
४,८७३ सिपाही ओर १८ तोपें थीं, जिनकी ace 
हाडिज ने ३,८४४ सिपाही और २९ तोपें कर दीं। इस 
प्रकार हाडिअ ने इन चार छावनियों के अन्डर १७ ६१२... 
सिपाहियों और ६६ तोपों को agree ४०,२२३ सिपाही 


झौर ३४ तोपें कर दीं। विशेषकर लुधियाना और 


वर्षे १, खण्ड ७, संख्या ११] ° 


कर के mei A i २२ २२० २ ० ० ०१ १ ०0२09२9 य स की छावनियों को, जो दोनों qaaa के ऊपर 
थीं, उसने we aaga कर faar । वितम्बर सन्‌ १८४९ 
में उसने xe बढ़ी-बढ़ी कश्तियाँ फ़ोरोजपुर के निकट Am 


कर जमा कर लीं। ale एलेत्ज का विचार नवम्बर 
सन्‌ १८४९ तक इस सब तैयारी को पूरा कर Ba का 


ai हाडिआ ने इस अवधि के भीतर ही सारी तैयारी 


पूरी कर ली । तारपये यइ कि इस तैयारी के बाद fara- 
दरबार के सरदारों को फोड़ा गया और अन्त में सैनिक 


तथा कूटनी[त-सम्बन्धी तेयारियों के बाद प्रथम aaa- 
युद्ध हुआ।  ' आ 


इस स्थान पर इमारा उदेश्य सिक्ख-युद्ध का ava 


ma, फारस, टर्की आदि मुस्लिम ust की कल्पना 


के सुख में mafa हो जाते हैं। इस प्रकार वे भारत 
से लेकर यूरोप तक एक झटूट मुस्लिम-साम्राज्प का स्वस 
देखते हैं । हा, उनके इस सुख-स्वप्त में काश्मोर का हिन्दू- 
राज्य कॉटे की भाँति चुभता है। वे इस बात को सह नहीं 
सकते कि ३४ प्रति सैरुड़े सुपलमानों की आबादी वाळा 
राज्य एक हिन्दू राज्य हो और विशेषकर उस भौगोलिक 
स्थिति मे, जहाँ gaa संस्कृति मुस्लिम सभ्यता एवं 
सुस्लिम साम्राज्य का काल्पनिक दुर्ग निर्माण किया जा 
रहा है । भारतीय मुसलमानों के काश्मीर-विशेधो 
arda में ana के रूप से यही भाव काम कर 


स्कूर जारी किए गए, जिनमें मुसलमानों के लिए 
विशेष सुविधाएँ दी गई'। इस पर भो यदि काश्मीरी 
सु पमान आज अशिक्षित हैं, तो इसका दोष राज्य पर 


नहीं, वरन्‌ कारमोर के तथा उसके बाहर के उन स्वाथी 


garsi और मौक्षवियों पर है, जिन्होंने अपनी स्वार्थ- 
परता से काश्मीर के भोले-भाले सुपत्नमानो के gat 
में यह awa उत्पन्न कर दी कि जो पढ़ेगा, वह काक्रिर 
हो जायगा; विशेषतः sats शिक्षा प्राप्त करते ही घर्म 
आर इमान का एकदम सत्यानाश हो जायगा | इन्हीं 
भ्रामक विचारों ने काश्मीरी सुसलमानो को विद्या के 


प्रकाश से वञ्चित रक्‍खा । काश्मोर के वतंमान महाराज | 


करना नहीं हे। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है 
_ कि सिश्ज-युद्ध की आड में कम्पनो की साम्राउ्य-पिपासा 
उम्र रूप से ataa थी और सिक्ख-युद्ध का प्रमुख उदेश्य 
भारत में कम्पनी को सत्ता को अनन्त काल के लिए 
man रखना ही था । सारांश यह कि सन्‌ १८४६ go 
की फ़रवरी में gatas सिक्खों की पराजय के बाइ. 
उसी सन्‌ के & मार्च को लाहौर में farai और aF- 
tat को सन्धि हुई । afa की gal के अनुपार पञ्षाब 
का कुछ TSH लाहौर दरबार और बालक दलीप लिह 
से छीन कर अङ्गरेज्ञी राज्य में मिका लिया गया | साथ 
ही लाहौर दरबार को डेढ़ करोड़ रुपया क्षति-स्वरूप देना 
पडा । इतिहासकार के अनुसार att दरबार एक. 
करोड रुपया न दे सका और उसके स्थान पर जम्मू के 
राजा Gatatse ने एक करोड़ रुपया. देकर काश्मीर 
_ राज्य को अज्ञरेज्ञों से लिया था । इस स्थान पर यह बात 
स्मरण रखने योग्य है कि कम्पनी के शासकों को qata- 
fae के हाथ काश्मोर बेचने के अतिरिक्त कोई दूसरा . 
उपाय न था, कारण सिक्ख;राञ्य का प्रबन्ध करते हुए 
. आ वे पञ्जाब पार काश्मीर का प्रबन्ध करने से सचंथा 
- gaad ये । दूसरे garafag ने कम्पनी की सहायता के 
fac लाहौर दरवार को धोखा दिया था और इस 
कारण उस समय कम्पनी के अधिकारियों को गुल्लाबधिह 
के हाथ काश्मीर बेंच कर उसको मित्रता बनाए रखना 
ही सब से अधिक उपयोगी बात थी । तात्पयं यह कि 
-ny वर्ष और कई महीने हो गए, जव कि कम्पनी के. 
शासकों ने गुळाबतिह के हाथ काश्मीर Fat था।. 
qetafag तथा उनके उत्तराधिकारियों ने तः से आज 
तक काश्मीर के ऐतिहासिक राज्य को उन्नति एवं 
afa zÄ यथाशक्ति घन-जन व्यय किया है । आर 


रहा है थोर खाभकेरूप में उन्ह amg माल मिल रहा 
है। यह माल कहाँ से आता है, कौन देता है--ये सारी 
बातें रहस्य के रूप में हमारे सम्मुख हें, _ . 
इस स्थान पर जब कि काश्मीर के साम्प्रदायिक 
भश्च को भारत के सुज्ञापन्थो मुसलमानों के द्वारा विशेष 
महत्व दिया जा रहा है, उसको कुछ ऐतिहासिक बातों 
पर प्रकाश डाळना अनुलित न होगा। कारण इन बातों 
के द्वारा हम यह प्रमाणित करने की चेष्टा करेंगे कि 
काश्मीर के साथ हिन्दू-संस्क्ृति, हिन्दू-सभ्यता, हिन्दू- 
राज्य के वैभव एवं हिन्दू-धर्म की स्मृतियाँ डिपो 
हुईं हैं । इस स्थिति में भारतोय हिन्दू किसी प्रकार भो 
कार्मार के प्रश्न में तटस्थ नहीं रह सकते ; वास्तव में. 
काश्मीर. के हिन्दू राज्य के जं वन और Wy का प्रश्न 
अखिल हिन्दू-जाति के जीवन और aq का प्रश्न है। 
हम चाहते हैं, आारत-सरकांर तथा भारतीय gamp 
aaa इस महत्वपूर्णं समस्या को गम्भीरता पर 
विचार करें । | | eee 
_ काश्मीर किसी समय विशुद्ध हिन्दू-वस्ती थी, 
परन्तु वहाँ के सुसलमान शासकों ने तलवार के ज़ोर 
से वहाँ के शान्तिमिय हिन्दु परो को इस्लाम wd महण 
करने को विवश किया। काश्मीर के हिन्दू जबरदस्ती 
सुसकमान बनाए गए ये अथवा अपनी इच्छा से, इस 
बात का एक बहुत ही सुन्दर उत्तर पन्दरइवी शताब्दि 
में gamada नामक काश्मोर के एक सुतलमांन 
शासक के शासन-काल में मित्रा । Sawada 
_ कारमीर के अन्य मुसलमान शासकों की भाँति asia 
हृदय का न था, इसने आज्ञा दी थी कि जो मुसलमान 
चाहे पुनः हिन्दू हो सकता हे ga पर सारे सुसन्नमान 
हिन्दू हो गए; परन्तु जञेवलभावदोन के बाद जो gaa- 


इरीलिह ने सुसलमाचों को प्रसन्न करने के किए जम्मू... 
आर काश्मीर के हिन्दुओं के स्वत्वो की भी फावाहन | 
Stl इलाक़ा खोडी के स्वार्थी मुसलमानों के spaa | 
पर उन्होंने 'जमोंदारा' वो 'साहूझारा' क़ानून पास करे | 
दिया । इन क्रानूनो के द्वारा हिन्दुम्रों की केवळ आंथिक | 
अवस्था ही ख़राब नहीं हुईं, वरन्‌ सुपलमार्नो का 
दुस्पाहस इतना अधिक बढ़ गया जिससे आज काश्मीरी | 
हिन्दु थो का जीवन और उनको प्रतिष्ठा agaa हो | 
रही है। इन क्रानूनों का प्रभाव राज्य़कोष पर भो पढ़ने | 
वाला है। इतना ही नहीं, सुललमानों की प्रसन्नता के _ 7 f; 
faq शालन की बागडोर बहुत दिनों से एक graa- 
प्रस्त मन्त्री के हाथ में सोंप दी गई हे। आज gawe | 
मानों को वे विशेष वज्ञीफ्रे और विशेष सुविधाएँ faa | 
हैं, जो fecal को अप्र/प्य हैं। इस पर भो आरत 
के gat gaani ने काश्मीर के हिन्दू राज्य के | 
विरुद्ध घृणा और विद्रोह के धान्दोलन आरम्भ किए हैं। 
__ भारतीय सुमन _ एक बढ़े अम में हैं । . 
वे सममते हैं किं भारत की वर्तमान राजनीतिक cad 
भारत की अज्ञरेज्ञो सरकार को इस बात ळे लिए विवश | 
करेंगी कि वह उनकी काश्मोर-सम्बन्धी शर्तें मान ले । | 
सम्भव है, भारत-सरकार उनको शर्ते स्वोकार करे और 
सम्भव है, न भी स्वीकार करे । हमें इस प्रश्न से कोई भी. 
झाडा नहीं है। हमारे सामने तो काश्मोर की भाँति 
| भोपाल और हैदराबाद की gaan रियासतों के A | 
ma हैं। भोपाल और हैदरावाद की रियासत यद्यपि | 
मुसलमान हैं, तथापि इनमें ६० प्रति सैकड़े हिन्दुओं 
की आबादी है। इन सुसल्लमानो रियासतों में झभागे | 
हिन्दुश्रो के साथ जो पैशाचिक व्यवहार होता है, वह 
daa रोमाञ्चकारी ही नहीं,वरन्‌ किसी भी सभ्य सरकार 


इस अवस्था में, जब कि काश्मीर अपने शासकों के सिर- 


तोड़ परिश्रम के द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक ane 
qa एवं उन्नत है; इसके wifes महत्व के कारण 


ga पर किसी प्रकार दाँत लगाना भारत-सरकार के faq 
वर्तमान समय की कदाचित सब से बड़ी राजनोतिक 


ga होगी | अस्तु-- 


यह तो हुईं सरकार के सम्बन्ध में । इमे काश्मीरी 

झौर विशेष कर भारतीय मुसलमानों के उस दन से भो 
कुछ कहना है, जो आज काश्मीर को आइ में सारे देश में. 
साम्प्रदायिक मनोमालिन्य एवं वैर-विरोध को जन्म दे 
रहे हैं । कारण एक तो वे सुस्ख्रिम-साम्राइ्य के मिथ्या 
भ्रम मे हैं और दूसरे उनके इस आन्दोखनसे न तो 
मुस्लिम सम्प्रदाय का ही और न देश का ही कोई उप: 
कार adn । वे समझते हैं, काश्मीर में मुसलमानों की 
झावादो प्रति Gas ax है । उनके हृदय में इस बात का 
gata है कि सीमा-प्रान्त और पञ्जाब में आबादी के 


हिसाब से gaaat adai । उनका यह an है 


_ कि सिन्ध, gas प्रान्त के रूप में gaa ma दी 


होकर रहेगा । इस प्रकार वे एक थोर आरत की qa- 
सोत्तर सीमा में एक सङ्गठित gan साम्राज्य का 
काल्पनिक निर्माण करते हैं और दूसरी ओर उस 


काल्पनिक भारतीय सुस्िम-साञ्जाउप से लगे हुए अकरः. 


मान शासक आए, उन्होंने उन्हें पुनः Faqas सुसल- 
मान बना दिया । यदि गुजाब तह चाहते तो उन सारे 


सुसलमानों को वे पुनः हिन्दू बना सकते थे, परन्तु 


अपनी मूर्खता के कारण न तो उन्होंने और न उनके 


-डत्तराधिकारियों ने ही इत ओर कुछ ध्यान दिया । राजा 


qatafag तथा उनके उत्तराधिरारियों ने अपने सामने 
केवल एक हो उदेश्य wat और वह यह कि काश्मीर 
किसी प्रहार समृद्धि ताली एवं उन्नत हो | =a 

भारतीय सुल्लापन्थी gaaat महाराज हरीसिइ 


an काश्मीर के अन्य हिन्दू शासकों को उनको हिन्दू- 
पक्षोय नोति के लिए stat नहीं थकते । उनका कहना 


है कि काश्मीर-नरेश वहाँ के मुसलमानों के लिए कुछ 
भी नहीं करते तथा काश्मीर के मुघद्मानों की नाग- 


रिक एवं घामिक aaga Gat में है। परन्तु उनके इस 


विष-वमन के विपरीत यह बात सप्रमाण कही जा सकती 


| हे कि qarafag से लेकर आज तक काश्मीर-नरेशों ने 


faa नीति से काम लिया है, उसका परिण'म काश्मीरी 
हिन्दुओं के अहित पर भी काश्मीरी gaari? का 


घाम है | इन राजाओं ने कडिन पर्थो को gTa बनाया, | 
जहाँ-तहाँ ast जारी at | महाराजा रयाधोर उह, महा: 
राजा प्रतापसिंह और महाराजा इरीलिइ ने कार्मीरियों 
को शिक्षित बनाने की पूरी चेष्टा की। स्थान-स्थान पर | 


ANP 


के लिए कजा और gat की बात है । निज्ञाम हैदराबाद | 


A किसी भी मन्दिर की मरम्मत नहीं हो सकती और न | 
कोई मन्दिर बनाया ही जा सक्ता है। इसका अर्थयह | 
है कि नई मन्दिरे तो बनेंगी हो नहीं, जो कुछ भो | 
प्राचीन मन्दरे हैं, वे अवसर पाकर ठह जायेंगी और | 


एक दिन ऐशा maa, जब कि निज्ञाम की हैद्राबादी 
रियासत सन्द्र-शूज्य हो जायगो | अभो हाल में ही 


| भोपाल रियासत में यह सरकारी क़ानून जारी था कि. ~ 


कोई भी मुसलमान बना हिन्दू पुनः हिन्दू-धर्म ग्रहण नहीँ | 22 


कर सकता और यदि वह अभागा ऐसा करने का दुस्सा- | 


इस करता, तो उसे क़ानून के द्वारा पैशाचिक दणड 
दिया जाता था । हैदराबाद में थोड़ी संख्या के gaa- 


मानों के कारण सारे हिन्दुश्रो को उदू शिक्षा अनिवायं रूप. A 


से ग्रहण करनी पड़ती है । तात्पर्य यह कि आज हैदरा- 


बाद और भोपाल में हिन्दुओं की जो दयनीय स्थिति | 
है, saa कहीं अधिक सुखी और प्रसन्न काश्मीर के 
` हिन्दू राज्य में काश्मीरी gaama हें। और यदि ae- : 
` तोय सुल्ञापन्थी मुपल्लमानों की भाँति आज भारतीय | 
हिन्दू भोपाल और हैदराबाद को graa रियासतों | 
पर सत्याग्रह आरम्भ करें तथा उनके विरुद्ध aeaa | 
` डडाएँ. तो उक्त karaat और भारतीय मुरिलम-खमाज. 


की शान्त कब तक स्थापित रह सकेगी ? 


त लेकर उदैन देव के शा€न-काळ ( सन्‌ १२६४ इ०) 


_ हृदयो में किसी प्रकार का साम्प्रदायक जोश भी भरना 


` पूणांतः सावधान करना अपना सम्पादकीय दायित्व 


gan इसन निजामी और मिर्जा बशीर महमूद सरोखे 
O भारतीय मुसलमान काश्मीर राज्य के भयानक wa हैं 


राजनीतिक दायिख है कि वह काश्मीर रियाम्रत को इन 
` नगण्य, परन्तु fata wat से ana) हमें इस बात 


. की ओर तनिक भी भ्यान नहीं देती | 


भाँति सव्य है 


यंदि कुछ अनहोनी ge भो तो न आरत-सरकार 


जो प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्यएनसङ्ग के अनुसार पाव 


शताब्दी बाद तक काश्मीर decals का केन्द्रस्थल 


as संस्कृति का केन्द्र-स्थान रही है। उस अमरनाथ वाले 

` काश्मीर को भारत के २४ करोड़ हिन्दू जीवित रहते 

छोड़ नहीं सकते । यह बात भारत में आज की faza 
_ सत्ता की भाँति सत्य है !!! 


हैं कि काश्मीर का प्रश्न भारत का साम्प्रदायिक प्रश्न 
ही हो | हम इस स्थान पर भारतीय हिन्दुओं के 


नही चाहते; परन्तु हम भारतीय सरकार और भारत 
के सुल्लापन्थो सुसलमानों को काश्मीर के सम्बन्ध में 


समझते हैं । राजा गुल्लाबसिह के साथ कम्पनी का जो 
इकरारनामा हुआ था, उतके अनुसार आरत-सरकार 
इस बात से बाध्य है कि वह काश्मोर की उसके बाहरी 
शत्रुओं से रक्षा करे। हमें यह कहते दुख होता है; परन्तु 
सत्य कहना भी हमारा अनिवार्य कतंव्य हे कि आज 
सर मुहम्मद इकुवाळ, और सर जुलिफ्रकार भली खाँ, 


झर भारत-सरकार का यह अत्यन्त पवित्र नैतिक एवं 


का हादिक दुख है कि शिमला शेख-शिखर पर--भारत 
सरकार की नाक के नीचे ही उक्त मुसब्रमान सज्जनों को 
agafat जारी हैं और भारत-सरकार इन बेहूदगियों 


काश्मौर के विरुद्ध उक्त अभागे देशद्रोही सुमल- 
मानों के इस आन्दोलन का चाडे जो कुछ भी परिणाम 
हो; काश्मीर राज्य के प्रति आरत-सरकार का यह 
Amama चाहे जिस राजनीतिक रहस्य का द्योतक 
हो; एक बात सृत्यु की भाँति निश्चय और जीवन की 
झौर वह यह कि काश्मीर का शासन- 
प्रबन्ध किसी भाँति भी हरोन्हजी के हाथोंसेजा 
नहीं सकता। आर afg भाग्य के निष्ठुर विधान से 


ही चैन की dig से सो सकेगी और न भारतोय 
सुज्ञापन्थी सुसळमान ही । काश्मीर--राजतरङिकी 
का काश्मीर ; संग्राम देव का काश्मीर वह काश्मीर 


काबुल और गन्धार को भी अपने आधिपत्य और शासन 
में रखता था, हिन्दू संस्कृति की भझ aadi का जाग्रत 
रूप है ! ईसा के जन्म के ढाई सौ वर्ष पहले अशोक 
के शासन-काख में काश्मीर मे बौद्ध “मिशन भेजा गया 
था। उस समय से लेकर ईसा की सत्यु के एक-दो 


भी रहा | उस बौद्धकालीन काश्मीर में हविष्क, goa ओर 
कनिष्क का नाम अमर है । तास्पयं यह कि हविष्क से 


तक काश्मीर की पुण्य-सूम हिन्दू सभ्यता और हिन्दू: 


OO आर 
वर्किङ्ग कमिटो का निर्णय 


ल में aiga वाङ कमिरी ने बम्बई में जो 


Jena aes कमिटी को इल निणय से कम दुख 


हमारा अभिप्राय न तो किसी सुपनमानी रियापत | 
_ के विरुद्ध आन्दोलन ही उठाना है और न इम चाहते 


निणंय किया है, उस पर गम्भीरता वन से 
विचार करते हुए कोई भी विचारशील च्य क्त इर बात से. 
इन्कार नहीं कर सकता कि देश को इप भीषण राजनी- 
fas परिस्थिति में वह निर्णय सर्वथा स्वाभाविक और | 
अनिवार्य है । कहना नहीँ होगा कि महात्मा गाँधी तथा| | 


नहीं है कि महात्मा जी कॉड्ग्रेप के प्रतिनिधि-स्वरूप 
खण्डन नहीं जा रहे हैं इस सम्बन्ध में एक प्रेस-प्रति 
fafa को उत्तर देते हुए महात्मा जी ने कहा-- 

“I need hardly say that it has been 
a great blow to me that Iam not to go 
to London.’’ a 

अर्थात्‌--'मुमे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 
इस बात से gà बहुत हो चोट amt हे कि में aua 


समक-बूक और अनुभव कर; तथा जो कुछ पूणं रीति से 
अनुभव कर लेते हैं, उसे हो व्यक्त करते हें । अनुभूत 
बात के अतिरिक्त वे व्यर्थ कुछ भी नहीं कहते; कहना 
जान्ते भी नहों। इस स्थिति में यह बात स्पष्ट हे कि 
महातमा जी ने ळयडन जाने की भरपूर चेष्टा की । उस 
चेश की चर्चा करते हुए महात्मा जी ने प्रेस-प्रतिनिधि 
से कहा -- 

‘xX x x But the decision not to go, 
became inevitable. I have hoped against 
hope that justice will be done on the 
eleventh hour. My request was in my 
opinion incredibly simple. -If there was 


the Congress, and if there was a dispute 
as to the interpretation of the contract, 
or if there was a breach on either side, 
surely the rules governing all contracts 
must be applicable to this contract. 
gala—“x x x लेकिन लण्डन जाने का निश्चय 
afana हो गया । आशा के विरुद्ध भी Ha आशा की 
थी कि अन्तिम समय में सरकार की ale से न्याय 
होगा । मेरे विचार में मेरी प्रार्थना झविश्‍शवसनीय रूग से 
ava थी । यदि सरकार भौर कॉँडग्रेस में कोई समभोता 
था, और यदि उस समझौते की व्याख्या में कोई मतभेद 


था अथवा किसी भी पक्तकी ओर से उस सममोते को 


भङ्ग किया गया था, तो निश्चय ही इस दशा में इस 
समझोते में भ' वे ही नियम लागू हो सकते थे, जो 
सभी समझोतों में ल'गू होते हैं ।” 

हात्मा जी की बातें स्पष्ट हैं। उन्होंने भारत के 
होम सेक्रेटरी मि० gada के पास इस झाशय की 
प्रार्थना भेजी थी कि सरकार के द्वारा की गई sarafaal 
के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष पञ्चायत के द्वारा जाँच की 
जाय परन्तु Mo इमसंन ने महात्मा जी की यह उचित 
प्रार्थना अस्वोकार कर दो । इसझे अतिरिक्त महात्मा जी 
ने बम्बई के स्थानापन्न nade श्री० हॉटसन को बार- 
डोली ताल्लुक्रे म॑ सरकार के द्वारा को गईं ज््यादतियों 
के सम्बन्ध में लिखा था ale साथ ही इस बात की चर्चा 
की थी कि सरकार के अधिकारियों के द्वारा वहाँ के 
किसानों पर जो निन्द्नीय अत्याचार हुए हैं, वे समकौते 


की शर्तों और भावों के विरोधी हैं। सहात्मा जी ने उस 


पत्र ale हॉटसन को यह A लिखा था कि १६ 
लाख, २० हज्ञार के अतिरिक्त जो कुछ भो रुपया वहाँ के 
किसानों से वसूल किया गया है, वह सरकार उन्हें 
ळौरा दे। बम्बई के स्थानापन्न गवनर मि० हॉटसन ने 
महात्मा जी के पत्र का जो अनुचित एवं अशिष्ट उत्तर 


| दिया था, वह "भ वष्य’ के पाठकों को मालूम है | 


_ कहना न होगा कि इन परिस्थितियों में महात्मा जी 
तथा कॉडग्रेव के लए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 


का विरोध, अपनी लण्डन वाळी यात्रा स्थगित करने के 
रूप में करें। महात्मा जी तथा काँग्रेस की वाङ 
सटी ने ऐसा किया भी । | 


नहीं जा र्हा = '? महात्मा जो जो कुछ भो कहते हैं, i 


a contract between the Government and 


न रह गया था कि a सरकार की ga अन्याय पूरण नीति ! 


सच बात तो यह है कि न तो हमारा राठण्ड टेबिल 
sea में ही विश्वास है और न ब्रिटेन की सदाशयता 


[ बब १, खणड ४, संख्या १६ 


। में ही । हमारा तो पूर्ण विश्वास इस बात में है कि ब्रिटेन 
| भारत को उतने अंशों में हो स्वतन्त्रता देगा, जितने 


अंशों में भारत क्लेने के जिर तेयार होगा। देश की 
स्वतन्त्रता भिक्षावृत्त से नहीं Aada सिष्ञा से कोई 
राष्ट्र किसी राष्ट्र को स्वतन्त्रता नहीं देता । स्वतन्त्रता देवो 
के ataga के fay अखिल राष्ट्र की तपस्या, उसके त्याग 
एवं हसरे कष्ट सहने को शक्ति को आवश्यकता हे | 
इसलिए महात्मा जी का लण्डन जाना और न जाना, 
हमारे लिए कोई विशेष महत्व नहीं रखता। यदि मनसा, 
वाचा, SADT यत्र.करने पर भी महात्मा जी लण्डन जाने 
में सफख न डो as तो इसमें भी भारत का कुछ न SG 
कल्याण ही है | हमारी इसी धारणा को स्पष्ट करते हुए 
महात्मा जी ने हाल में हो सहयोगी aada में इस. 
आशय का वक्तव्य प्रकाशित किया है -- 


के लिए यात्रा करूँगा । यहाँ, इन्गलेण्ड तथा संसार के 
अन्य भागों में बहुत से ala ga बात के लिए चिन्तित 
होंगे कि मैं avea जाउँ; परन्तु अगवान की इच्छा ही 
सर्वोपरि है। में वायसरॉय के उत्तर में भगवान का हाथ 
देखता हूँ । जो कुड भी हो, यह बात में विश्वास के 
साथ कह सकता हूँ कि azae dfaa कॉन्फेन्स में भाग 
जेने के लिए मनसा, वाचा, कर्मणा प्रत्येक मानुषिक 
saa श्या है। इसपर भी यदि में लण्डन जाने से 
असमथ हूँ, तो. पूणं स्वतन्त्रता से इस बात में विश्वास 
करने बगा हूँ कि भारत का हित इसी में है 1” 

महात्मा गाँधो की इस sgan में हमारा 
खदा से विश्वास रहा है। गाँधी-इविन समभ्होते के बाद 


देश के लिए उस समझौते का पालन करना एक राष्ट्रीय 


मयांदा का प्रश्न हो गया था और इमें यह प्रकट करते 
हुए अत्यन्त इष होता है कि देश ने उघ राष्ट्रीय मर्यादा 
के महत्वपूर्ण प्रश्न का यथेष्ट पान भी क्या । यदि 
किसी के द्वारा उस समभोते को भङ्ग किया गया तो 


कॉङ्य्रेस की afar कमिटी को कुडु ऐसा fata करना 
पड़ा है, जिसके sega संसार को प्रतीक्षापूर्ण दृष्टि लगी 
हुईं थी, तो eset सारा दोष भारत और प्रान्तीय 
सरकारों पर ही है । अभो कुछ ही दिन हुए भारत-मन्त्री 


fao aze बेन ने हाउस-आँक्र-कॉमन्स में गौरव के 


साथ घ षणा करते हुए कहा था-- 


will. We have extended the area of 
co-operation. 
to the time when we shall have in this 
country representatives of all sections 
of Indian opinion who are also seeking 
for peace 

झअर्थात्‌-“हम wala अपनी शुभ-कामना की 
सीमा को बढ़ाया है, हम लोगों ने अपने सहयोग को 
सीमा को भी बढ़ाया है। इम लोग उस समय की प्रतीचा 
में हैं, जबकि हम ळोग इस देश में प्रत्येक भारतीय विचार 
के प्रतिनिधियों को यहाँ पाएंगे, जो हमारी तरह शान्ति 
के इच्छुक हैं Rag 


fao वेजउड बेन की ये बातें श्रभी la और भारत 


ami की afas से अधिक wazaa की--उन भारत 


के शब्दों में 'गाँधी-इविंनः समभोते का पूर्णतया पालन 
करना बढ़ा से बड़ा कतंव्य और अधिक से अधिक 


` सर्योदा की बात है ।” अस्तु-- ee ee ह 
परन्तु परिस्थितियाँ कुछ सुरती दीख पढ़ती Fi 


इधर गत rodi अगस्त को वायसरॉथ की कार्यकारिणी 


“सभी का विश्वास था कि मैं १९वीं अगस्त को खण्डन. 


वह सरकार के हारा ही ओर यदि महात्मा जीं तथा _ 


‘We have extended the area of good 


We are looking forward . 


के राजनीतिक वायुमण्डल में आज भी प्रतिध्वनित _ 
होती हैं; परन्तु भारत तथा प्रान्तीय सरकारों ने इन 


आर प्रान्तीय सरकारों ने, जिनके लिए fao वेजउड बेन 2 + 


न्न 


w 


समिति की बैठक हुईं थो। श्री» जयकर और संप्र ग | 
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` आर emaat से प्रसन्न होकर अण्डमन के अधिका- 
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ite gu am जय क जा पुनः महात्मा गाँधी और aaia के बीच से 


इम किसी भी समभोते को देश के हित के fac 
कर समझते हैं, जब तक कि वह समभ्तैता उन सारी 
बातों को पूरा नहीं करता, जो महात्मा जी ने बस्बई के 
स्थानापन्न गवर्नर मि० हॉटसन और भारत के NN- 
सेक्रेटरी मि० gada को लिखा था । mad ag कि 
महात्मा जो को माँग कम से कम थी और उसमे अधिक 
से अधिक औचित्य का भाग था । यदि उस माँग की 
ate विलिङ्गडन तथा fao हॉटसन की सरकारें अव- 
देखना करती हैं तो ag एक राष्ट्रीय अपमान है, aaa 
रहते हुए महात्मा जी अथवा कॉड्मेस का राउण्ड 
टेबिळ sika में भाग लेना, राष्ट्र की मर्यादा को देश 
ओर संसार की दृष्टि में गिरा देना होगा। इम जहाँ 
एक ओर कॉल्प्रेस वर्किङ्ग कमिटी तथा महात्मा जी के 
रूणडन न जाने के निणंय की atar करते हैं, वहाँ 
दूसरो ओर उनका ध्यान देश को इस महत्वपूर्ण राज- 
नीतिक परिस्थिति की ओर mafia करना अपन 

EA समझते हैं । 


३ डी Cake 
मास्टर राजाराम, बी० To 


UT रत में अङ्गरेज्ञी राज्य के इतिहास में सन्‌ १३१३ 

एक स्मर णोय साख है। इसी साल भारत- 
वासियों के बारउबार विरोध करने पर भी अहम्मन्य fa- 
कारियों ने “रौलट-एक्ट” नाम का एक काळा क़ानून पात 


किया ati इस काले क़ानून के विरोध में agaa 
( aia ) की जनतः ने प्रदर्शन किया था। पारणाम- 
स्वरूप syaa में 'माशल लॉ” जारी कर दिया गया 
अर कितने ही दोषी तथा fagia व्यक्ति न्याय की निष्ठुर 


aa में पीस डाले गए! | 
gral अभागों में बकवाल, ज़िला गुजरात के निवासी, 
एक होनहार नवयुवक, मास्टर राजाराम, No Qo Ñ । ये 
तथा इनके छोटे भाई लाला दौलतराम Ga करने तथा 
आग ama के अभियोग में गिरफ्तार किए गए । 
aia ai की फ्रौजी अदालत से मास्टर राजाराम को 
फाँसी का तथा उनके छोटे भाई ताळा दौलतराम को 
आज चन कारावास का दण्ड frat इसके बाद श्रीमान 
amz की घोषणा के अनुसार wat दोळतराम तो 
छोड़ दिए गए, परन्तु मास्टर राजाराम की सजा बहाल 
रही ! अन्त में पण्डित मदनमोहन मालवीय की चेष्टाओं 
से मास्टर राजाराम की सजा भी फाँसी से बदल कर 


- आजीवन कालापानी के रूप में परिणत कर दी गई । 


इन के माता-पिता ने अपनी सारी सम्पत्ति इन्हें फाँली 
से बचाने में पानी की तरह बहा दी। वे अपने प्यारे ga 
को इङ्गलैण्ड सेन कर असिस्टेणट सजन को परीक्षा a- 


न्तु पुत्र इज्गलैण्ड के बदले UTERT | | 
वाता चाहते थे । परन्तु पुत्र इ लमानों का हिन्दुओं पर विश्वास नहीं है, तो हिन्दू और 


भेजा गया ! 
कुछ दिनों के बाद मास्टर साहब की नेकचलनी 


fiat ने उन्हें स्वतन्त्र रूप से घूमने-फिरने की आज्ञा 
दे दी। वे श्रण्डमन-वासियों की दशा उन्नत करने के 
काम में लग गए लड़कियों के fag एक पाठशाला 
स्थापित कराई । वहाँ की श्मशान-भूमि को पक्का बन- 
वाया; अण्डमन maana की बुनियाद डाळी ale 
ग़रीबों तथा विपदग्ररतों की सहायता के लिए एक 
कोष स्थापित कराया । ard यह कि अण्डमनःनिवा- 
सियों की भलाई के लिए मास्टर राजाराम ने अपनी 
सारी ale am दी। यहाँ तक कि अनवरत घोर परि- 


अम करने के कारण आपको agga की बीमारी हो गई 


समझोता करने की चेष्टा कर रहे हैं। इम राजनीतिक . 
aanita के विरोधी नहीं ; फिर भी इस परिस्थिति में. 


' निर्वाचन के प्रश्न पर नहीं लड़ asari” 


मुसलमानों के एयक निर्वाचन वाली नीति का समर्थन 


और चिकित्सा के लिए आप पोटं ब्लेयर से लाकर लाहोर 
के Aoza जेल में रक्खे गए | परन्तु यहाँ आने पर आपकी 


१६२४ में आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ देने की 
| आर्थना को । परन्तु सरकार ने कृपा नहीं की । गत २९ 

जून, १३३१ को उनकी वृद्धा माता, भाई तथा अन्य 
कई रिश्तेदार उनसे मिलने गए तो देखा कि उनका 
स्वास्थ्य fase ख़राब हो गया है, पक्षाघात के आक्र- 
मण के कारण दाहिनी ate बिल्कुल बेकाम हो गई है। 
परन्तु फिर भी आप सी-छास में wa गए हैं ! 


इधर उनकी वृद्धा जननी भो पुत्र की दशा देख 
कर aaa हो रहो हें । स्वास्थ्य गिर गया है। ga 


को एक बार जेल से बाहर देखने के लिए arafa हो. 


रही हैं। परन्तु अफुसोस है कि अधिकारी-वर्ग बेचारी 
टड़ा को इस अन्तिम इच्छा को भी ठुकरा रहे हैं। 
मास्टर साइब को जेल A प्रायः ३२ वर्ष बीत चुडे हैं । 


उनकी चात्र-चल्नन के बारे में भो जेरू-अधिकारियों को 


कोई शिकायत नहों है। अब उनकी शारीरिक और 
मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं रह गई है कि awa 
बाहर निकल कर कोई षड्यन्त्र आरम्भ कर देंगे। ऐसी 
दशा में अगर वे छोड़ दिए जावें तो हमारे ema में सर- 


नुसार आजन्म केद की मीयाद चौदह वर्ष में ही पूरी 
हो जाती है। जिसमें से मास्टर राजाराम बारह वर्ष बिता 
चुके हैं, बाक़ो दो वर्षो के लिए क्या सरकार उन प 
थोड़ा खा अनुग्रह नहीं कर सकती ? | | 


S & ध 


firo जिन्ना की नई नीति = 


ङ्‌ लोरे हैं। इस बीच में आपने लगभग आधे 


“व्यक्तिगत रूप से मैं संरक्षणो के साथ संयुक्त निर्वाचन 
| का पक्षपाती हूँ o” इन्हीं भाषणों में आपने राष्ट्रीय भावो 
का भी अभिनय Raar है। आपने बार-बार कहा है कि 
जब इङ्गलेण्ड में इल देश के विरुद्ध अच्छे भाव नहीं हैं, 
तो ऐसे अवसरों पर हमें एक होकर शन्ओं का सामना 
करना चाहिए । परन्तु इस एकता का उपाय बतलाते 


| हुए आपने हिन्दुओं को इस बात को शिक्षा दी हे कि 


वे उनकी चौदुहों शते मान कर घुसलमानों से मेल कर 


ने देश को स्वतन्त्रता के महरवपूर्ण प्रश्न पर अपील करते 
हुए यह कहा है कि “संयुक्त निर्वाचन का सैं चाहे 


की स्वतन्त्रता का बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठा कर 
लात्पर्य ag कि मि० fa चाहते = कि यदि सुस- 


देश के बहुत संख्यक मुसलमान, जो संयुक्त निर्वाचन 
के प में हैं, देश के कुछ अल्पसंख्यक साम्प्रदायिक 


कर लें । इसका आशय यह है कि साम्प्रदायिक 
जामा न पहन कर राष्ट्रीय जामे के भीतर साम्प्र- 
दायिक हृदय छिपाते हुए, ro faa देश को ug को 


स्वतन्त्रता के नाम पर gas निर्वाचन aada करने को | 
कह रहे हैं । इमें fro fam के इस भयानक पतन पर | 
दुख है--उन मि० faar के भयानक पतन पर, जो कुछ | 


वर्ष पहले देश में इसलिए प्रतिष्ठा की इष्टि से देखे जाते 
थे, क्योंकि इनके भीतर साम्प्रदायिकता का दूषण न था । 


fate जिन्ना जैसे | प्रतिभाशाली व्यक्ति, योग्य वक्ता और 


हालत सुधरने को जगह और भी ख़राब होतो गई। सन्‌ 


कार की कोई क्षति नहों होगी ! क्योंकि जेल्न के नियमा- 


घर हाळ में हो मि० जिन्ना विलायत से भारत 


दर्जन भाषणों में यह बतलाने का कष्ट उठाया है कि 


लें ! सब से आश्रयंजनक बात तो यह हे fè मि० far 


जितना भी अधिङ पक्षपाती क्यों नं हो ऊँ, पर मैं देश. 


| आवश्यक थो। ` 


fae रॉविन्सन, ये दो gala swar जिन्होंने, वास्तव _ 
| ( शेष मैटर १२वें oe के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) | 


बुद्धिमान पुरुष की इस परिवतित मनोबृत्ति पर प्रत्येक 
विचारशील्ल मनुष्य के हृदय में दुख होना स्वाभाविक है। . 
भागे चल कर मि० frat ने कहा हे-सब से ast 
कठिनाई संयुक्त अथवा gas निर्वाचन को नहीं, वरन्‌ इस. 
बात की है.“कि क्या हिन्दू पाव और बङ्गा में gaa | 
मानों को उनका उचित आग देंगे?” ये बातें मि० जिल्ला 
को बदली हुईं मनोवृत्ति की भाँति दूषित और बेहदी हैं। 
यदि भारत at gan सम्प्रदाय केवल mashe | 
ama में अपनी अधिकांश आबादी के अनुसार अपना | 
अधिकार ही चाइता है, तो यह अधिकार तो आज्ञ न. 
से कगभग तीन वर्ष पहले नेहरू-रिपोर्ट के द्वारा, ही | 
fae गया था--उस नेहरू-रिपोटं के द्वारा जिसका 
समर्थन स्वर्गीय राजा महमूदावाद जैसे सम्भ्रान्त एवं... 
प्रतिष्ठित gaama ने किया था और जिसका विरोध 
स्वयं मि० जिल्ला ने किया था । aar मि० जिन्ना अपने sa 
विरोध का ce कारण जनता के सम्मुख प्रकट कर सकते 
हैं ? इतना ही-नहों, हाल में isga ने साम्प्रदायिकता | 
के सम्बन्ध में अपनी जो नीति wea: घोषित की है, 
उसमें किसी भी स्थिति में और किली भो धान्त में सुस _ 
खमान घाटे में नहीं रह सकते! सच बात तो यह है कि _ 
साम्प्रदायिक मुपल्लमान व्यवस्थापक सभाओं में अपना . = 
बहुमत नहीं चाहते; वे व्यवस्थापक सभाथो को 'जी- रे 
ewe और “ख़ान बहादुरों? के faa स्थायी agraar | 
चाहते हैं । साम्प्रदायिक gaani की इसी मनो वृत्ति 
की चर्चा करते हुए हाल में मौलाना aera ख़ाँ ने 


अपने सारगर्भित शब्दों में कहा था कि संयुक्त-निर्वांचन 
का समर्थन करने से मुसलमानों की केवल यहो हानि 
होगी कि व्यवस्थापक सभाओं में 'खान बहादुरो' का 
अभाव होगा । क्या राष्ट्रीयता का जामा पहन कर 
faat वहो करना चाहते हैं, जिसका डॉक्टर अन्स 
Wart अब्बुञ्रकदधाम UM, डॉक्टर महमूद, 
शेरवानी, श्री० किदवई, मौलाना amaa at 
qrat किफ्रायतुल्ला 38 सम्भ्रान्त मुसलमान घोर 
विरोध कर रहे हैं? पतन और देश-द्रोह का इससे 
| दयनीय zera और कहाँ मिल सकताहै? 
Ro ae ec आओ छ | 


_ श्रो जगदीशचन्द की हत्या | 


re H 


6 भ दिष्य? के पाठकों को स्मरण. होगा कि गत तीसरी. | 
H ag को नाहौर के शालामार बागा में लाहौर. 
agaa केस के अभियुक्त wo सु बदेवराज को frat | 
के समय vain पुढील अफ्रमरों की गोली से श्रो० | 
जगदीशचन्द्र की इत्या को गई थो । श्री० जगदीशचन्द्र a 
की हत्या के बाद उनके दादा ने, जो एक अवसर-प्रास | 
सरकारी उच्च कर्मचारी हैं, सरकार को इस बात का 
चेले दिया था कि श्रो० जगदीशचन्दू न तो क्रान्ति- 
| कारी ही थे और न उनका डिसी क्रान्तिकारो दल से. 
सम्बन्ध ही था। अब हाल में ही उनकी इत्या के 
सम्बन्ध में सैजिस्ट्रेट को जाँच प्रकाशित हुई है । मैजि- उ 
ea की जाँच की निम्न-लिखित बातें ध्यान देने योग्य = 
© (१) गवाही से यह निष्कर्ष निकलता है-जग- | 
दीश चन्द किसी भी अवस्था में फ़रार व्यक्त नये और | 
न. किषी फ़ौहदारी के मामले में उनकी उपस्थिति ही हे a | 


(२) इस बाल at कोई प्रमाण नहों हे कि | 
उन्होंने किसो gata अफ्रसर पर गोळी aang, . 
इसलिए ag प्रश्न ही नहीं उठता कि gda ने 
आत्म रक्षा में उन पर गोली amg मि० ha और 


oe et 


[ वर्ष १, खण्ड ४, संख्या ११ 


षड्यन्त्र के केदी Alo भागराम 
मरणासन्न हो रहे हैं! 


` सहानुभूति में सुखदेवराज तथा अन्य साथियों का अनशन | 


लाहौर षड्यन्त्र केस के अभियुक्त आगराम को 
दशा जेल में अत्यन्त ख़राब है । वह सूच्छी और क्वा 
रोग से पीड़ित हैं। उनकी दशा के सम्बन्ध में सुखदेव- 
राज ने स्पेशल egaa के सामने नीचे खिसी दररव्वास्त 
| पेश की है:-- | 

| ` "प्रायः २० दिन हुए, मैंने अदालत से यह अनुरोध 
| किया था कि सुके ale भागराम से gama करने 
की आज्ञा दी जाय । slo भागराम जेल्-भ्रस्पताज में 
सच्छा और लक़वा रोग से पीड़ित पडे हँ । अदाळत ने 
जेल्नसुपरिय्टेण्डेणट को हिदायत दी कि यह सुलाक्रात 
. छरा दी जाय, बशतें कि डॉक्टरी बिना पर कोई एतराज़ 
| न हो | सु०रिण्टेगडेग्ड ने, जो दुर्भाग्य से मेडिकल 
ऑफ़िसर भो हैं, स्वास्थ्य का कारण बता कर सुक्षाक़ात 

कराने से इन्कार कर दिया। 

“सुपरिणटेण्डेयट के इस जवाब को इष्टि में रखते 
हुए यह बात बड़ी दिलचस्प है कि अस्पताल में दाखिल 
Siti ee र स क 

( ११वें पृष्ठ का शेषांश ) 
में जगदीशचन्द्र पर गोली चलाई थो; इस बात को 
मानते हुए अपना गोळी carat स्वीकार करते हैं कि 
जगदीशचन्द्र सशस्त्र थे । | 


(३ ) तीनों यूरोपियन पुलीस अफर सर, जिन्होंने 
नगदीशचन्द्र का पीछा किया था और जिनमें चे दोनों 
झफ़्सर भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने जगदीशचन्द्र पर 
गोळी चलाई थी--इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
उन्हें यह मालूम न था कि जगदीशचन्द्र के हाथ में 
कोई शखर था। 

(2) तीनों यूरोपियन अफ़सरों का, जिन्होंने 
जगदीशचन्द्र का पीछा किया था, यह बयान है कि 
बाद में ही उन्हें एक रिवॉल्वर दिखलाया गया था, जिसे 

` ज्रगदीशचन्द्र का बतलाया गया । भारतीय gata 
अफ़सरों का, जिन्होंने पहले सुखदेवराज ate जगदीश- 
ag का सामना किया था, यह वक्तव्य है कि दोनों ने 
ही पहले Rataa निकाला था; पर इस बात को कोई 
भी नहीं स्वीकार करता कि जगदीशचन्द्र ने वास्तव में 
५ किसी पुलीस के व्यक्ति पर गोली चक्षाई थो । 
. Àp के इस वक्तव्य के बाद किली प्रकार 
की विशेष टीका-दिप्पशी करना उचित नहीँ जान 
. पढड़ता। परन्तु क्या पञ्षाव-सरकार और आरत सरकार 
` इस नृशंस हत्या का उत्तरदायित्व अपने सिर पर खेगी! 
ऐसे विशेष अवसरों पर इमें अपने अभारे देश की 
. गुलामी विशेष रूप से अखरती हे । आरत गुलाम है 
. इसलिए एक भारतीय 'प्राण' का सरकार की दृष्टि में 
wg भी मूल्य नहीं-चाहे वह देश के लिए कितना हो 
gece क्यों न हो! यदि अभागे sie निर्दोष जगढोश- . 
` न्त्र की नृशंस हत्याकाणड का दृष्टान्त इङ्गलैण्ड में 
उपस्थित किया गया होता तो इज्जलेण्ड को सरकार 
` का अस्तित्व ख़तरे में हो जाता i फिर भी इम भारत- 
` सरकार भौर पञ्जाव-सरकार के कृतज्ञ (! ) हैं-उस 
आस्त और पञ्ञाब-घरकार के, जिन्होंने श्रो० जगदीश 
चन्द्र जैसे निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर उन्हें “अमर” | 
शहीद” बंना दिया है !!! = | 


होने के प्रथम सपाह में श्रो० भागराम को यह इजाज्ञत 
faa गई थी कि उनके साथी अभियुक्तों में से एक 


परन्तु एक दिन छुपरिण्टेण्डेयट ने एकाएक यह समझा 
कि यह बात तो ठीक नहीं है। इससे और भी अधिक 
दिळचस्प बात यह है कि सुपरिण्टेयडेयट ओ० भागराम 
के किसी भी साथी अभियुक्त को उनके पास एक मिनट 
के लिए भी जाने नहीं देना चाहते, किन्तु यदि कोई 
क्रानूनी सलाहकार उनसे मिलना चाहे, तो सुपरिराटे 
राडेयट को कोई शिकायत नहीं है। रोज़ कितने ही 
mad भागराम के पास mama हैं, किन्तु इसमें 
कोई एतराज़ नहीं है, परन्तु उनसे fax वही व्यक्ति 
नहीं मिलने पाता, जिससे वह मिलना चाहते हैं। यह 
afas और पद्‌ का बहुत भद्दा व रोर-क्रानूनी दुरुप- 
योग है । श्री० भागराम के पास उनका कोह सम्वन्धी 


उपचार पर निगाह रख सके । यह डॉक्टरी पेशे के लिए 
aga sag की बात है । वह अपने धैय और सहन-शक्ति 
की सीमा से बाहर हो गए हैं और मालूम होता है कि 
ag से ही, जो उनके कष्टों के स भीषण झौर ga- 


ama पाएँगे | सृध्यु-शय्या पर Gs हुए मनुष्य के 
| निराशापूर्ण निश्चय के साथ वह अपने कष्टों के भयावह 


g क्टर अन्सारी, मौ० अब्बुल् कलाम आज़ाद, 


शेरवानी ०, Mo अब्दुर मजीद ख्वाजा, श्री० ANE- 
मद्‌ किदवई आदि राष्ट्रीय दल के gran नेताओं ने 
देश के म॒सलमानों के नाम एक अपील प्रकाशित कर इस 
बात पर खेद प्रकट किया है कि राष्ट्रीय भावों के मुसलमानों 
पर उनके विरोधी लोग हिंसात्मक हमले कर रहे हैं । 


ये हिंसात्मक इमले और गुण्डापन जान-बूक कर 


कार्यों में शामिल होने से रोकने के लिए किया जा रहा 
हे और यदि यह तरीक्का जारी रहने दिया गया, तो न 


तरोक्रों से देश की समस्याओं पर विचार हो सकेगा, 
बल्कि देश आपल की ही आई-माई को लड़ाई का 
aga aa जायगा । gafag अपने सहर्धामियां के 
सभी ga और agg से मेरी अपील है कि उनका 
विचार चाहे जो हो, वे इन. Raras, भयकारी झर 


डससे ठसे बचाई. .. 


अभियुक्त उनके पास उनकी सेवा-शुभ्रूषा के लिए RI 


नहीं है, जो उनकी देख-भाख कर सके या saè डॉक्टरी 


` पूर्ण अध्याय को समास करेगो, वह अपनी तकलोफ़ों से . 


डॉक्टर सय्यद्‌ महमूद, Mo Taal, Ao 


giaa जनता में भय उत्पन्न करने ओर उनको राष्ट्रीय 


fas लोगों का जोवन Bata रहेगा और न शान्त 


| Aega तरीक्रों को रोकने का aaa करें और इन | 
बातों की आर उदासीन न होकर उनको प्रो-पूरी | 
निन्दा करें और राष्ट्र के सामने जो ख़तरा उपस्थित है 3 


इलाज की ओर अग्रसर हो रहे हैं । पिडळे पन्द्रह दिनों | 


से उन्होंने अनशन “करना शुरू कर दिशा है। जेल के 
प्रधिकारियों ने उनके साथ अब तक जो कुछ किया 2, 
उससे सन्तुष्ट न होकर उनके ऊपर फ़ोजदारो का एक 


gaza चला दिया है। 


“Ao आगराम की स्थिति के साथ सभी न्यायप्रेमी 
आर समझदार व्यक्तियों की सहानुभूति होनी चाहिए | 
हम उनके साथी अभियुक्त लोग, उनकी इस दशा 
से अपनी आँखें नहीँ बन्द कर सकते । इसलिए मैंने 
भी अनशन करना और -UIT पर पड़े हुए अपने 
कॉमरेड ( साथी ) का साथ देना निश्चय कर लिया है । 
प्रमुख षड्यन्त्र केस के अधिकांश अभियुक्तों के भी 


सहानुभूति-शून्य सुपरिणरेणडेयट हों, वहाँ को दशा तो 
बदतर हे । 
“इसलिए ag प्रार्थना हे कि अदालत को अभियुक्तों 


की ओर से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और 


इप बात का प्रयत्न करना चाहिए कि अभियुक्तों की 


शिकायतें फ्रौरन दूर की जाये.” 


.. लाहौर षड्यन्त्र के अभियुक्तों की सहानुभूति में 
RA षड्यम्त्र के अभियुक्त धन्वन्तरि, वेशम्पायन और 
बी० पो०'जैन ने भो अनशन शुरू कर दिया है। 

दिल्ली के सहयोगी “हिन्दुस्तान-टाइम्स' के लाहोरी 


सम्बाददाता का कहना है कि sito आागराम को १९ 


दिनों के अनशन के बाद १३ अगस्त के दिन ज्ञवरदस्तो 


खाना खिलाया गया | उनकी दशा बहुत चिन्ताजनक है। | 


मसलमान गुण्डापन ओर हिसात्मक 


Ba बन्द करें 
देश के पठित मुस्लिम-समाज से राष्ट्रीय मुस्लिम नेताओ की अपील 


अखिल भारतोय gan राष्ट्रीय दल की afar 


ः की ga वैठक गत ८ अगस्त को बम्बई में डॉ० 
अन्सारी के निवास-स्परान पर हुईं थी। उसमें डॉक्टर . 
अन्धारी, मौ० sega कलाम आज़ाद, ged किफ़ाबत- ` 
उल्ला, ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ, डॉ० आलम, डॉ०- 
सय्यद्‌ महमूद श्रो० sga मजीद इवा बा, Wo शे।वानी, 


sito Taal और श्री० रक्रीश्रहमद किदवई उपस्थित 
थे । ase में यह निश्चित हुआ कि कमिटी की ओर से 


देश के विभिन्न भागों में Spaa Am जाय और वह _ 
सर्वत्र राष्ट्रीय दल के उद्देश्य लोगों को समझावे और _ 
aghast मुस्लिम राष्ट्रीय qa क्रायम नहीं हैं, वहाँ-वहाँ _ 
क़ायम किए ज.ये। यह भी तय हुआ कि जिल तरह से 


युक्त-प्रान्त और ama में राष्ट्रीय मुस्लिम प्रान्दीय 
कॉन्फरन्स हुई है, उसी तरह से cea, बिहार, सीमा 


प्रान्त, सिन्ध, मध्यप्रान्त, मद्रास आदि सभी प्रान्तों में 
प्रान्तीय कॉन्फ्रेन्ते को जाये | अन्त में कमिटो ने ag भी 


निश्चय किया कि ated में शान्ति रखने के fag बम्बई 
राष्ट्रीय सुस्व्िम-दल को ओर से उसका निज का स्वयं 
सेवक-दन्ष सङ्गठित किया mal ` 
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यही विचार हैं, जो मेरे हैं और उन खोगों ने भी भोजन _ 
करना त्याग दिया है। यह पडल्या ही अवसर नहीं है 
लब कि जेल में राजनीतिक क़ेदियों के साथ gan 
fear गया है। सभी जगहों के राजनीतिक कैदियों की 
दशा दुखपूर्ण है, किन्तु जिस Aa में मेजर सोंधो सदश | 


BENE ESSN 


Wz 


Ral ने कॉड्ग्रेस के विदेशी aaan के प्रतिज्ञा 
qa पर इस्ताक्षर कर दिए थे, परन्तु शाम gaa ने 
` इन्कार हो नहीं कर दिया था, बल्कि Siena कमिटी | 
के = की हैसियत से एक नोटिस मेरे नाम दे 
fear था कि यदि मेरी दूकान पर धरना दिया गया, 
सो मैं ख़पारत का दावा कर दूंगा तथां स्वयंसेदकों के 
faas फ्रौजदारी में कारवाई करूँगा । अस्त. 


के दो feat आपसे सिल्नना चाहती हैं । मैंने कहा-- 
"आने दो । : 


gaa एक की आयु लगभग ३ साल रही होगी । रज्ञ 
"गोरा, आँखें बढ़ी बड़ी, नाक कुछ उठो हुई आर पेशानी 
यर कुछ सिङुङ्नें थीं। ऐसा मालूम होता था कि बेचारी | 
को कष्टों और परेशानियों ने असमय हो Jet बना 
feat है । दूसरी की आयु $८ साल से अधिक न 


अद्भत तेज झलक रद्दा था | परन्तु वह भी परेशान आर 


आपका ही शुभनाम दिनेशचन्द्र है . 


- मुश्किल्न से अपनी. परेशानी को दबाता हुआ कोतवाल 


ररक 
` [ श्री० सूर्यपाल जी शर्मा ] 


चिदार का दिन था। में अपनी 
बैठक में Ser हुआ कई 
मित्रों से बातें कर रहा था। 
aga इस विषय पर हो रहो 
थी की da रालाम हुसेन 
को दूकान पर fase 


र्रप 


i 


के तमाम कपंडे के व्यापा- 


कोई कहता था कि इस दूकान पर पिकेडिङ्ग न 


किया जाय, नहीं तो हिन्दू-सुस्लिम दङ्ञा हो जायगा । 


दूसरा कहता था, होने दो । सस्य की विजय होगी । 


किसी ने कहा, यह नोटिस पुलीस के इशारे पर द्या. 


यांया हे 1: n 
ठीक इसी समय स्वयंसेवकों ने आकर सूचना दी 


_ धीरे-धीरे चे दोनों खियाँ कमरे के अन्दर चली me 
गौर नमस्ते करके सामने की ओर कुर्सियों पर बैड गई | 


होगी । रङ्ग सावला, आँखें बदामी और चेहरे पर एक 


दुखी मालूम पड़ती थी । 
पहली खी ने मेरी ओर देख कर कहा-क्पा 


मैंने gea जवाब दिया-- हाँ 1” वह खी शौर कुछ 


कहना हो चाइती थी कि फिर उसी स्वयंसेवक ने आकर | 
सूचना दी कि कोतवाल साइब बाहर खड़े हैं और आपसे 
मिळना चाहते हैं। में उसे कुछ उत्तर भी न दे सका |. 


था कि दोनों खियाँ तीर की तरह, बिना कुळ कहे-सुने, 
चास के कमरे में घुस गई और घड़ाम से दरवाज़ा बन्द 
कर लिया। सैं भौचक्का सा रह गया और बडी 


area से मिलने के लिए बाहर आया । कोतवाल a 


_ झावश्यक बातें करके वापस आया तो कमरा खाली था, 
_ मेरे मित्र इधर-उधर चले गए थे और दूसरे कमरे के | 


qaaa और कहा--“अब आप ळोग बाहर चलो. 
` | यह तो बताओ कि शीत-काल़ में पहाड पर केसे कृपा 


छिड़कने से कुछ होश हो गया । थोड़ी देर बाद उसने 


DZY  कियाजायया नहीं। नगर | 


बारे में पूछा। उन्होंने कहा--अभी तक मैंने उनसे यह | 


कई रातें जागते-नागते कटी हैं । _ 


कह दिया । परन्तु जिस प्रकार ये faat कॉतवाल साहब 
| का नाम सुन कर अन्दर चली गई थीं, यह अंश | 


दरवाज़े SAY प्रकार बन्द थे । मैंने धीरे-धीरे दरवाजा 


आइए । यहाँ At सिवाय और कोई नहीं हे ।” | 

` कमरे का दरवाज़ा Ga गया । अन्दर झाँकने पर 
देखा कि बड़ी खो एक पलेङ्ग पर बे होश पड़ी है, दूसरी 
उसे पङ्का र रही है । मैंने परेशान होकर एछा- इन्हें 


क्या हो गया है? डॉक्टर को छल्वाऊँ? | | 


तुरन्त उत्तर arad, थोड़ा सा जल भंगा: 
दीजिए । pS Se oe ae 
मैंने स्वयं पानी ला दिया । बेढोश खी को पानी. 
आँखें खोल दीं । es a: 
आज सवेरे से मैं इस तरह कामो में लगा हुआ था 


कि भोजन भी न कर पाया था। इसलिए मेरी माता |. 
जी स्वयं सुके gaat आ पहुँचों और ठोक डखी . समय 
ane, जब कि मैं sa बेहोश खी को होश में लाने का 
प्रयत्न कर रहा था। होश में आने के बाद माता जी उन |. 
दोनों को अपने साथ अन्दर लिवा कर लें गई। | 


- खाना खाते-खाते मैंने माता जी से उन दोनों = 


नहीं मालूम किया कि वे कौन हैं ? पर हैं बड़ी दुखिनी, 
चळूते-चलते बेचारियों के पैर सूज गए Et भोजन सो 
शायद आज कई feat के बाद मिला है। पहनने को | 
दूसरी धोती भी नहीँ ati ऐसा मालूम होता है कि | 


_ सादाजी की आँखों में आँसू अर झाए | में खाना | 
खाकर उडा और माता जी से इनके आने का सब हाल 


ली पर प्रकट नहीं किया न जाने क्‍यों यह बताने की 


इच्छा नहीं हुई । | 


a 


o अगले दिन सुके ज़िला पोलिटिकल कॉन्फ्रेन्स मे 


शरीक होना था, ठोक समय से पहले ही स्टेशन पर 
पहुँच गया । प्लेट-फ्रॉम पर दो और मित्र मिल गए । 
उनसे बातें होने ail | इतने में एक गाडी आकर खड़ी 
हो गई । इम लोगों का ध्यान उस ओर बट ` शया । 


_ घअकस्माद किली ने पीछे से मेरे ees पर हाथ aT । | 


Ha सुइ कर देखा तो अपने एक पुराने faa aa 
area को सुस्कराते हुए पाया । -नन्दलाल एक 
रियासत के ate आई० डी० विभाग के एक उच्च अफसर 
है। बड़े faam आदमी हैं। कॉलेज में ये इमारे | 
सहपाठी ये। मैंने हाथ मिल्लाते हुए कहा कहो यार 
नन्दलाल, सब कुशल तो है? आज इधर कैसे £ 

_ “पहाड जा रहा हैँ ।” उत्तर देते हुए उन्होने Sat 


| से अपना हैण्डबेग xe de at ट्रेन में रख आने को 
कहा । सुके यह जान कर खुशी हुईं कि कह स्टेशनों | 
_ तक इसारा और नन्दलाल का साथ रहेगा । . -a 


_ रास्ते में नन्दल्वाल कहने रूगे--भाई, हमारा जीवन 
बढ़ा दुखदायी है। न समय पर खाना न सोना। ` 
मैंने हसते हुए कहा-'तुम्हारे भाई-बिरादरों चे at | 


यहाँ नाक में दम ster). रात-दिन गिरफ़्तारिया. | 


_ की fafgat से क्या मन भर गया? 


Po 


हो रही हें । यह. सुलोबत देशी राज्यों में कहाँ १ az, 


को ? क्या तुम्हारे महाराजा की शुभ-इष्टि अब गढ़वाल. 
और अल्मोड़ा पर पड़ी है ? fram, सोलन शर कळू 
> “नहीँ भाई, नहों''--नन्दलाल ने सुस्कराते हुए | 
कट्ा--' तुम्हें मज़ाक़ सूकता है, ओर यहाँ जान के लाळे | 
पड़ रहे हें । महाराज के विरुद्ध एक भयानक षड्यन्त्र का. 
पता ware A et eee 
मैंने कहा--हाँ, मैंने भो समाचार-पत्रो में पढ़ा था 
कि महाराज की मोटर पर बम Hea को व्यर्थ कोशिश a 
की गई थी । 3 MOB कक 
` नन्दलाल ने कहा-हाँ, वही मामला है। कह | 
पिरफ़्तारियाँ और तल्लाशियाँ हुई हैं।-ऊछ अभियुक्त | 
फरार भोहें। | । eo 
“कितने म%खूर हें 2” | 
_ “खात ag और दो खियाँ ।” A 
“aay खियाँ भो ऐसे कार्यों में छिप्त हैं ?? 
` “हाँ भाई; औरतों ने हो dealt भी परेशान क 


wer है। ख्त्रियों को गिरफ्तारी का इनाम पाँच-पाँ 


“मित्र, तो ज़रा उन दोनों खियों की ante तो 
करो ७ ७/0 | ee 

. “तारीफ़ क्या, उनकी तस्वीर ही देल लो। ये तीन 
साल पहिले की तस्वीरें हैं ।” यह कह कर नन्दलाल ने ._ 


दो फ़ोटो निकाल कर मेरे सामने रख दिए। में ग़ौर से. 


उन चित्रों की ओर देखने लगा । इन चित्रों को देख कर _ 
सेरे सन में अपूर्व आव उठने alı बड़ी सुन्दर तस्वीरे . 
थीं । फिर सुके इनके अपराध का ख्याल हो आया । मैंने 
सोचा-े परमात्मा, क्या इसी अग्रत के अन्दर विष है ! 
सहसा झुरे उन दोनों स्त्रियों का र्याल हो आया, at 
कल से मेरे यहाँ उहरी हुई हैं। ga इन चित्रों में उनकी 
होड़ सी मालूम हुई। मैंने नन्दलाल को दोनों चित्र _ 


नारहेहो?” (og Sie ae 
. “हाँ, हरद्वार में पता चला है कि इसी हुलिए की | 
दो खियाँ आकर seit थीं और गढ़वाल जाना चाहती | 
थी” O oe oe 
“ज़ैर, तो वापसी कब तक होगी £” = 
“anda में, अधिक समय भो खग सकता 
हे! = S a z = 
_ “हसारे घर जरूर आना, माता जी तुम्हें याद किया . 
करती हैं” | ८ 5 
“अवश्य झाऊँगा ।” aoe हे 
O मेत स्टेशन आ गया । “बन्देमातरम” और 'महात्मा | 


Z गाँधी की जय! होने लगी । प्लेट-फॉम az सेकड़ों ai- _ 


सेवक मौजूद थे। मैंने बन्दे कह कर नन्दलाल से . 
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वापस देते हुए पुडा-इनके नाम तो बताथो । = 
“छोटी का प्रेममोहिनी, बडी का विभावती | 
“तो क्या इन्हीं दोनों को तल्लाश करने पहाड पर _ 


[ दष १, 


- ह्‌ 
A दिन बाद में घर लोटा । दरवाज़े के बाहर मेरी 
_ भतोजी प्रकाशो Ve रहो थी। ताँगे से उतरते ही वह 
मुझसे लिपट गई और अपनी तुतली बोली में कहने 
लगी--चाचा जी, अस्माँ सुके गङ्गा जी नहीं ले गई । 
मेरी छोटी मौसी बड़ी अच्छी है, चलो में उसकी बनाई 
' हुईं गुड़िया दिखाती हँ । 
में मकान के अन्दर गया । प्रकाशो आगे चल्नी गई 
थो 1 में अपनी बैठक में पहुँच कर कपडे उतारने aa 
आज इस कमरे की कुछ और ही दशा थी। तमाम 
fears क्रायदे के साथ सजी हुई थीं। मेज़पोश तथा 
तकियों के fram बदल दिए गए थे। तस्वीरे कुछ 
नए प्रकार से खगी हुई थों। में यह परिवर्तन देख कर 
चकित हो गया | अस्तु-- 
में इन स्त्रियों का विशेष हाल जानने और उन्हें 


नन्दद्धाल की बातें सुनाने के लिए उसुक हो रहा था, 


इसलिए झटपट नहा-घोकर तथा SH जल-पान करके 
माता जी के कमरे में पहुँचा और अभी qag पर Ast 
हो था कि ग्रेममोहिनी आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी 
ओर ज्ञार-ज्ञार रोने खगी। मैंने उसे उठाना चाहा, पर 
उसने मेरे पेरों पर सिर रख दिया और कहने लगी-- 
बाबू जो, हमारी रक्ता कीजिए | 

मैंने कहा--उडो, में यंथाशक्त gent सहायता 
करूँगा | 

gat फिर भी न उठी। वह कहने जगो-सहा- 
यता नहीं; watt हम अनाथों और निरपराधियों 
की रक्षा ! 

“क्या वास्तव में तुम खोग निरपराधिनी हो 2” 

Set \?? 

“ इसका सबूत १'' 

“मैं ढूँगी, अवश्य दूँगी । मनुष्य की दृष्टि में, 
उसके बनाए हुए क़ानून के अनुसार शायद्‌ मैं अपरा- 
थिनी हैँ, किन्तु परमात्मा की नज़रों में में निर्दोष हूँ।” 

उसके इन wF ने मेरे दिल पर बिजली का असर 


_ किया मैंने उसके सिर पर हाथ रख दिया ओर कहा-- 


यदि तुम निर्दोष हो तो में प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 
झपनी जान पर खेल कर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा । 
प्रेमो रड खड़ी हुई और मेरे सामने एक कुसी पर 


| as गई। मैंने जो कुछ नन्दलाल से सुना था, उसे बता 


दिया | उसने सुन कर एक sual साँस ली और नीची 


नज़र करके अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी | आह !. 


डसकी qn दास्तान में कितना ददं था, कितनी 
वेदना थो। उसने बतलाया कि महाराजा ने उसको 
माता को छिप प्रकार sawed छीन कर अपने a 
. ज्ञे पहुँचाया और किस प्रकार उसके पिता को fake 
| कल महकमे के द्वारा पच्चीस हज़ार रुपए का प्रलोभन 
' ` देकर उससे दस्तबरदार हो जाने को कहा। इन्कार 
. करने पर उसके पिता कारागार में डाल दिए गए और 
Saal सारी जायदाद ज्ञव्त कर ली ae | उस समय 


a चह केवल चार वर्ष की निबोध बाजिका थी । वह किसी 


o ag अपनी मौसी के पास लाहौर चली गई और बारह 


साल तक वहीं रहो । उसके पिता जी किसी प्रकार 


जेल से छूट कर लाहौर पईुँचे। उनकी दृशा अति 
शोचनीय थी। जेल के कष्टों के कारण उनकी देह 
` जजर हो चुकी थी। वे लाहौर आकर बीमार पड़ गए 


झर जब जीने की कोई आशा नहीं रही, तो उन्होंने 


as दिन प्रेमो और उसकी मौसी को अपने निकट 

gam और पास बैठा कर कहा--देखो बेटी, अब 
तुम नादान नहीं रहीं । अपना अच्छा-डुरा सोच सकती 
ग । हाय, अगर तुम्हारे स्थान पर मेरा कोई पुत्र होता 
ग्रे उससे में अपने हृदय की बात कह कर शास्ति से 
ग्राण-स्याग कर सकता । _ 


“मैंने कहा?--प्रेमो बोली-“पिता जी, आप सुरे 
अपने पुत्र के स्थान पर समकिए और feasts आज्ञा 
दीजिए, में उसका पालन करूँगी।” 

म,”?--पिता जी ने कहा --“'हाँ बेटी, तुम अवश्य 
मेरा कार्य पूरा करोगी । तुम ज्ञरूर मेरे अपमान का 
बदला ga | 

यह कह कर पिता जी ने अपने कपड़ों में से कुछ 
पत्र निकाल कर मेरे हाथ में दिए और कहा--बेटी, यह 
कुछ ज्ञरूरी mmaa तेरी माँ के घातक, नर-पिशाच 
झौर वज् हृदय महाराजा से सम्बन्ध रखते हैं | देखना, 


ये किसी प्रकार उस पापी के हाथों में न पढ़ जावें, क्यों कि _ 


इन्हीं के द्वारा उस पापी को पूछ में मिलाना होगा 


ओर उससे बदला लेना होगा | 


पिता जी यह कहते-कहते ख़ामोश हो गए । उनकी 
साँस ज्ञोर-ज्ञोर से चलने लगी और qua पानी काने 
के लिए इशारा किया मैंने पानी पिता जी मुँह में डाल 
दिया । कुछ दम लेकर पिता जी ने फिर कहना शुरू 


किया--बेटी, यदि तुमने बिना बदला लिए अपनी 


शादी कर at और अपने पिता को अन्तिम आज्ञा 
भुला दी, तो याद रखना, मुझे उस लोक में भी शान्ति 
नहीं मिलेगी । 

पिता जी की fear रुक गई सोर as गया उनके 
हृद्य का वेग। में और मेरी मौसी दोनों चिल्ला पड़ीं । 
में अपने पिता से fave asi परन्तु हाय, उस समय 
मेरे पिता कहाँ थे। उनके तो प्राण-पखेरू प्रथम ही 
प्यान कर चुके | 

यह कइते-कहते प्रेमो को afsat da गई । 
ga vl उसकी कहानी सुन कर बड़ा दुख TAT! जब 
कुछ रोने के बाद उसका जो हल्का हुआ, तो उसने फिर 


कहना शुरू किया-“दिनेश बाबू, पिता के मरने ओर. 


उनके BTM हमारे कञ्जे में आने को बात न जाने 


किस प्रकार उस पापी महाराजा के कानों तक पहुँच 


ae’ (ofa तो उसने इली आपके मित्र नन्दलाल के 
द्वारा हमें प्रो भन देने शरू किए, निससे इम वे तमाम 
काराज्ञात वापस कर दें । हमारे उपर सएरह-तरह के 
दबाव SHAT गए । मंगर इम घद्गरेज्ञी राज में थीं। 
हमारे ऊपर कोई असर न पडा । महाराजा के बड़े-बड़े 
adai का खयाल करके हम एक दूर आम में जाकर 
रहने लगीं, qeg वहाँ भी सुसीबत ने हमारा साथ नहीं 
छोड़ा । इधर महाराजा के घोर अत्याचार से ay आकर 
बहुत से नवयुवक उसके विरुद्ध हो गए आर उन्होंने 
वायसराय को खुज्ञमखुल्ञा प्राथंना-पत्र भेजने शुरू कर 
दिए । ANAN समाचार-पत्रों में भी महाराज के 
झत्याचारो की चर्चा चल्ने लगी, जितने एक थान्दोलन 


का रूप धारण कर लिया । ust को ओर से भी प्रत्येक 
उचित-अचुचित sna इसके दबाने का किया जाने 
लगा कुछ लोग इए बारे में हमारे पास भी आए और | 


हमसे भी सहयोग देने के लिया कहा। परन्तु इम 
same कर ही क्या सकती at! फिर भी हमारे कुछ 
काराज्ञ-पत्रों की aaa उन लोगों ने द्वातिल कर लीं 
आर उनमें से एक पत्र एक प्रसिद्ध समाचार-पत्र में छुप 
गया, जिसने प्रचण्ड अभि में आहुति का काम बिया। 
महाराजा अब हमारे ही पीछे पड़ गया । एक दिन देश 
के तमाम समाचारःपत्रों में यह ख़बर छुप गई कि 
महराजा की मोटर को बस से डड़ाने फा प्रयत्न किया 
गया हे । यह ख़बर पढ़ते ही हमारे पैरों तले को धरती 


निकल गई । एक दिन किसी arian हम लाहोर आई | 
हुईं थीं। रियासत को एलीस ने सरकारी एलीस के 


साथ हमारे मकान पर धावा मारा और तमाम चोज 
उडा कर ले गई | भाग्य से पिता जी के कागजात हमारे 


साथ थे | उस दिन से हम अपनी जान बचाने के fag 


मारी-मारी फिर रही हें । न दिन को चैन है झर न रात 


को नोंद ।? 


यह कह कर प्रेमवती ने कुछ काराज़ात निकाल कर 
मेरे सामने रख दिए। उन्हे पढ़ कर मेंने उसकी आज्ञा | 


से अपने पास रख लिया wa gÀ निश्चय हो गया है 
कि dat और विभा Aana हैं। में उन दोनों के 


बचाने की प्रतिज्ञा तो प्रथम हो कर चुका थां। अब सुभे 
इस बात की feat हुईं कि किस प्रकार इनको सुरक्षित 


स्थान पर पहुँचाया जाय | 
४ 


सवेरे आउ बजे का समय था। सुके डिस्ट्रिक्ट. 
elena कमिटी की मोटिक में शरीक होना था। में: 


टहल्ता हुआ स्टेशन पहुँचा । गाड़ी sl बजे छूटतो 


थी। थोड़ी देर के बाद गाड़ी आई। में उसमें say 
eat 'हिन्दुल्लान टाइम्स? पढ़ रहा था। गाड़ी छूटने. 


ही वाली थो, इतने ही में मेरे नौकर ने एक तार लाकर 


मेरे हाथ में दिया । इधर गाड़ी भी छूट गई । तार पढ़ | 


कर मेरे तो होश उड़ गए। तार aaa ने दिया 


था,-- Reaching to-morrow noon,” Bute 


कल दोपहर को पहुँचँगा । यदि एक age पूर्व मुझे 
यह तार मिलता तो सुकते अपार आनन्द होता । पर 
प्रेमो और विभा को उपस्थिति में agaa का मेरे 


यहाँ आना मानो एक ऐपी आफ़त का आना था कि 


जो निरपराध अबलाओं को भस्म कर सकती N 
मैंने सोचा कि नन्दलाल से सब हाल कह कर अपनी 
मित्रता के नाते इन saaa को बचाने की प्रार्थना 


करूँगा । परन्तु मन ने कहा,--ख़बरदार ! पुलिस वालों 
का विश्वास भूल कर भी न करना। खेर, शाम को. 
वापस आकर इन दोनों को अपने मकान से कहीं दूसरे | 


स्थान पर इटा दूंगा । 


नगर कॉडओप कमिटी ने .गुलामहुसैन की कपड़े - 
की दूकान पर पिकेटिङ्ग करने की घोषणा कर दी थी॥ 


अधिकारीवग इस बढ़ती हुईं लहर को दबाना चाइता 


था । सुनने में यह भी आया था कि पिकेटिज् होने के _ 


दिन कुछ गिरम्तारियाँ भो होंगी । 


गाड़ी स्टेशन पर आकर खडी हो गई मैं उतर 
पड़ा और अपना टिकट देकर बाहर निकला ही था | 


कि एक ‘sw घडघडातो हुई आकर खड़ी हो गई ४ 


उसमें से चार सिपाही और दो थानेदार उतर पडे । 


उन्होंने Ga खड़ा देख कर फ़ोरन घेर लिया । उनमें से 


एक थानेदार मेरी ओर बढ़ा ओर एक पत्र निकाल कर | 
मेरे हाथ में ढिया । यह मेरी गिरफ्तारी का वारण्ट था। | 
मैने इसे पढ़ा और थानेदार को वापस कर दिया। | सुके 


उसी कार में बैठाया गया और जे भेज दिया गया। 


में सोचने लगा कि धब क्या करूँ? आज ही इस 


खरड ४, संख्या ११. 


कारागार से केसे बाहर जाऊँ? रविवार का eae, 


जुमानत भी नहीं हो सकती और ज्ञमानत पर छूटना 
भी तो कॉड्ग्रेत के सिद्धान्त के विरुद्ध है ! में सर थाम _ 
कर बैठ गया । अन्तरात्मा ने कहा--तुम्हे आज अवश्य . 


छूट कर जाना ares | 
“क्यों 2११ 


_ “झबलाझों की रक्षा करने के लिए, अपना प्रण | 


पूरा करने के लिए ।'? 


ga ऐसा मालूम हुआ, मानो प्रेमो अश्रपूणं नेत्रं | 
से मेरी ओर देख रही है। मेरे मन में एक अद्भुत | 
प्रकार की वेदना होने लगी। उसी समय सुके अपने 
एक मित्र को सुध आई। वे हमारे fas एक बड़े 
वकील, रायबहादुर ओर जेल के रोर-सरकारी निरीक्षक 
थे। मैंने एक पहरेवाले सिपाही से कहा कि वह किसी . 
प्रकार रायबहाडुर को ख़बर करदे कि में उनसे आज | 
ही मिलना चाहता हँ । पहरेवाला qua भली प्रकार 


x 


४५ 


माफ़ी 


व्ष १, खण्ड ४, संख्या ११] 


किक a. cas a ८ ७ 


परिचित att उसने कहा--“दो बजे मेरा पहरा ख़तम 
होगा में उन्हें ज़रूर Gar कर दूँगा।” सुभे कुछ 
आशा हुई । में लेट गया और अनेक प्रकार के विचारों 
में डूब गया । | 

तीन बजने का समय था, मेरी कोडरी का दरवाज़ा 
खुला और रायबहाडुर जेखर के साथ अन्दर glaa 


हुए । मैंने उनसे कहा--मैं आज हो ज्ञमानत पर gaar 


चाहता हूँ, झाप प्रबन्ध कर दीजिए | 

“क्यों 2” रायबहादुर ने हँस कर कहा-“क्ष्या 
इतनो हो देर में उकता गए । यह तो कॉड्मेल को 
आज्ञा के विरुद्ध 21” 

“जो हो ।” मैंने कहा--“सुके आज दी ger 
दीजिए, इमेशा कृतज्ञ रहुँगा ® | 

“बड़ी कठिन बात है। आज रविवार है और ga- 
जैसे आदमियों के लिए एक राजद्रोही की ज्ञमानत 
करना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की नाज़्शी मोळ लेना है। 
सगर we, कोशिश करता हूँ।” 

यह कह कर रायबहादुर चले गए । थोडी देर बाद 
सेरी कोठरी का दरवाज़ा फिर gat! जेलर ने सुरे 
बाहर आने को कहा । बाहर निकलने पर सुकते कहा 
गया कि बड़े साहब सुभे gat रहे हैं। में तुरन्त एक 
कर्मचारी के साथ कलक्टर साहब की कोठी पर पहुँचाया 
गया। साहब ने gÈ देखते ही कहा--मिस्टर शर्मा, gË 
रायबहादुर से मालूम sare कि आप आज ही ज़मानत 
पर छूटना चाहते हैं। | , 

ay हाँ \?? 

‘tay १? E 

“Hang नहीं बता सकता, मेरी आत्मा सुभे 
ऐसा करने को कह रही है।” ' 

“aat विचार सिस्टर रज्ञा के guata में wal 
होगा । वे तुम्हें जमानत पर छोड़ देंगे ।” 


“परन्तु आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेरे की हैसियत से. 


झज भी छोड़ सकते हैं ।” 

“'नासुमकिन है ।” es 

मैं खामोश हो गया । कमरे में शान्ति छा गई । 
कलक्टर साहब ने फिर मेरी तरफ़ देख कर सुस्कराते हुए 
कहा--हाँ, एक तरह आप अभी छूट सकते हैं। 

“किस प्रकार 2” 

“यदि आप चमा-याचना कर लें और दो साल तक 
कॉडग्रेस में कार्य न करने का वचन 1” 


मैं चुप था। साहब ने फिर. कहा-मिस्टर शर्मा, 


कहिए, मेरी बात स्वीकार है ? 
= में खामोश थाः 4 

मैंने सोचा--हाय ! जिन शब्दों के सुनने से भो gR 
घृणा थी ; जिनका विचार सुके en में भी नहॉ था; 
जिस कार्य की मैंने अपने व्याख्यानों में बड़े जोरदार 
शब्दों में निन्दा की थी, वही प्रस्ताव आज Bae हो 
रहा है । मेरे सामने एक ओर Sal था और दूसरी 
ओर खाइ थो; एक ओर एक ais अबला की रक्षा 
झौर दूसरी ओर एक पवित्र संस्था के प्रति कृतन्नता ! 


मैं नीची गईन किए उपरोक्त बातें सोच रहा था। 
साइन और रायबहादुर की इटि मेरी ओर जमी हुई 
थी । मेरे सामने फिर मेमो के अश्चपूणं नेत्रों का प्रतिविभ्ब 
दिखाई दिया, और स्मरण हो आई अपनी प्रतिज्ञा | 
मुझे मालूम हुआ कि मैं विचारों की नदी में बढ़ रहा 
हुँ । मैं कुसी पर तन कर बैठ गया, जैले कोई नोंद से 


उडा हो । मैंने अपने होंठ 'चबाते हुए कहा सुभे मञ्ज्रर 


a, सब कुछ मञ्ज्ूर है ! 


ama दिन तमाम शहर में ख़बर फैल गई कि मैं 


माँग कर चला आया हुँ। सवेरे से ही मेरे मित्र | 


मेरे मकान पर आने लगे और उसे बम्द पाकर वापस 
होने ati सवेरे आठ बजे का समय था, Ga इस 
समय यह फ्रिक्र थी कि प्रेमो और विभा को कहाँ 
पहुँचाया जाय । सुरे इख समय अपना कोई न दिखाई 
देता था। एक गाड़ी सवेरे ८॥ बजे देहरादून को जाती 
थी । - मैंने तुरन्त गाड़ी मँगाई और मेमो तथा विभा 
को सवार करा कर स्टेशन को चल दिया । हमारा ताँगा 
कुछ दूर निकल गया था। हम लोग बाज्ञार से बच कर 
एक दूसरी राइ से जा रहेथे। उसी समय बहुल से 
नवयुवकों ने हमारे ताँगे को घेर लिया और उनमें से 
एक बोला--“दिनेश बाबू, धिक्कार है; आपसे ऐसी 
आशा न थी!” दुरा बोला-“क्या कोई ख़िताब 
मिल्ने की उम्मीद है १?” फिर सब के सब feat पडे-- 
“क़ौमी ग़द्दार हायः हाय !” “ख़शामदी टू हाय-हाय |!” 
CNS बचा हाय-हाय !!!” | | 
मैं ख़ामोश था। उस समय यदि कोई वस्तु मुझे 


| सान्स्वना दे रही थी, तो वह थी, प्रेमो के अश्रु-पुरित 


नेत्र । विभा ने मेरी ओर देख कर कहा--दिनेश बाबू , 
हाय ! आपको यह दशा हमारे हो कारण हुईं । श्रापकी 
भगवान इसका बदला दंगे । . a 
i nnn inns 


Lae 
 बलाबा | 
हमसे छरोदिए! 
=e तथा “भविष्य? में ad हुए 
इकरङ्गे ब्लॉक यदि कोई सज्जन खरीदना 
चाहें तो उन्हे वे आथे मूल्य अथात्‌ ३ आने . 
प्रति at इञ्च के हिलाब से दे दिए 
जावेंगे; किसी भो छोटे ब्लॉक का मूल्य २) 


~ 


| से कस न होगा । डाक-ख़र्च ख़रीदार को 


देना होगा । । | 
मेनेजर “भविष्य” चन्दलोक, 
... इलाहाबाद 


॥॥॥॥॥ | 


हमारा ताँगा ठीक समय पर स्टेशन पहुँचा इम 
लोग तुरन्त गाड़ी में बैठ कर देहरादून की ओर रवाना 
हो गए । | 
देहरादून के पास ही एक गाँव में मेरी atat का 
घर है। में दोनों औरतों के साथ वहीं रहने खगा । 
विचार इन्हें यहीं छोड़ कर घर ale जाने का था। इतने 
में एक दिन एक आदमी मेरे घर से आया। वह कुछ 
अखबार और पत्र आदि भी लाया था। उसमें एक पत्र 
नन्दलाल का भी था। उ३ने दिखा था :-- 


eat दोपहर को मैं तुम्हारे मकान पर ISAT | माता 
जी से ज्ञात हुआ तुम कहीं बाहर चले गए हो । मेरा 
तार भी तुम्हारी Ay पर पड़ा था । पहले तो सुभे 
आश्चर्य हुआ कि तुम इस प्रकार घर से चल fez । 
परन्तु बाद में सब समाचार जानने पर झुरे तुम पर 
क्रोध भी हुआ और रहम भी | क्रोध इस कारण कि 
तुमने मेरी तमाम कोशिशें व्यर्थ कर दों आर रहम इस 
कारण कि तुमने उन arate faala फेर में पड़ कर 
अपनी शोहरत को qa में faar लिया। प्यारे मित्र, 
एक ऐसे seria में डिस हैं कि जिससे किसी प्रकार 
नहीं बच सकतीं । यदि तुम्हारी तरह हमारे राज्य में 
इनकी कोई ऐसी सहायता करता, तो कभी का कचल 
दिया गया होता । तुम मेरे वाखःसखा हो, मित्र हो, 


ee 0 स नही 


-करने की प्रतिज्ञा करता हूँ 1” 


आत्मीय हो, मैं तुमसे एक अति गोपनीय अनुरोध 
करूँगा और वह यह कि यदि तुम उन औरतों को 
गिरफ़्तार करा दो, तो दस हज़ार रुपए तुमको मिलेंगे s 
चौर यदि किसी प्रकार इनके क्रडज़े के तमाम पत्राडि | 
हमें दे दो, तो तुम महाराजा साहब के ख़ास gafa 
बना दिए जाग्रोगे और उपर्युक्त पुरस्कार के अतिरिक्त 
२००) माइवार वेतन तुम्हे सदा मिलता रहेगा, इत्यादि | 
इत्यादि | $ 
qa पढ़ कर मैंने मेमो को दिया । gat डसे पढ़ 
कर उत्तेजित हो उठी और कहने रुगी-यह पापी 
नराधम, यदि मेरे सामने होता तो मैं इसे समझती। | 
दिनेश बाबू , आप जानते हैं कि यदि आप da a 
आकर हमारी रक्षा न करते और नन्दलाल हमारे = 


; 
सामने आ हो जाता तो हम कया करतों ? ee 
ग्रेमो का रूप उस समय साक्षात्‌ दुर्गा का था । i 
एक तेज उसके चेहरे पर चमक रहा था। उसने फौरन | 
अपनी साड़ी के अन्दर से एक रिवॉल्वर निकाल कर 
मेरे ama रख दिया और ज़ोर से बोली-यह है, | 


अबलाओं का अन्तिम शस्त्र । Bes 
विभा ने Sat को शान्त करते हुए कहा--नही | 
बेटी, अभी समय नहीँ आया । ag को जड़ से हो = 
काटना atari इसके बाद टहनियाँ स्वयम्‌ “3 
जाएँगी थोर पत्तियों का तो नाम ही मिट aama | 
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कर चली Ng । उसके चले जाने पर मैंने प्रेमो से उसका | 
रिवॉएवर ले लिया और कह्ा--“क्यों प्रेमो, यह किसकी 
a Ma ee 
“feat जी को 1? E k 
“और gaat गोली किसकी जीवन-लीला ame | 
करना चाहती है 2” ages 
“उसी नर-पिशाच नरेश की ।” रो ae 
“site फिर इसके बाद क्या यह किसी भाग्यशाह्षी | 
को पुरस्कार.स्वरूप मित्र सकता है ?? | 
“किस आग्यशाली को, में नहीं समम ।? 

- मैं खामोश हो गया। प्रेमो मेरी ओर देख कर 
सुस्करा रही थी। न जाने क्यों मैंने प्रेमो के कोमल हाथ . 
को अपने हाथ में ले लिया ओर यह शब्द आप ही आप | 
मेरे सुख से निकल गए--“अ्रेमो, मैंने तुम्हारी रक्षा करने... 
की प्रतिज्ञा की थी, आज में तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा ata 


.. मेरा गळा भर आया, मेमो ने भी नेत्र बन्द से कर 
दिए और रिवॉल्वर मेरे चरणों में रख कर घुटनों के 
aa बैठ कर कहने लगी--“द्निश बाबू, समय आने पर | 
रिवॉल्वर ही क्या, में स्वयं पुरस्कार-स्वरू्प आपकी दासी | 
बनने में अपना सौभाग्य aa RN I” an 

ag शब्द मेरे लिए असूर्य पुरस्कार थे । 
a & Sa 
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San ७» सोवियट शासन को ये असफल नहीं कर adi देश में 
(fa सी गड़बड़ी मची, शासन को कठिनाइयों का भो 

सामना करना पहा | परन्तु उसकी जड़ मज़बूत थी। 
अस्तु-- 

| सरकारी दफ्तर में काम करने चाळों ने हड़ताल 


[ श्री० प्रशुदयाल जी मेहरोत्रा, एम» To | 


yy थपि तीसरी रूसी क्रान्ति ने रूप 
4 के शासन की बागडोर सोवि 
यट के हाथों में alg दो थी । 
पर देश में अब भी ऐसे लोग 
थे, जो सोवियट शालन को 
बिल्कुल qag न करते थे । 
qaa: क्रान्ति के प्रारम्भ होते 
ही निकिटिन ने खोवियट -को 


धमकी दी थी। उसने बोलशेविकों को च्य करते हुए 


कहा था कि “तुम्हारे पास काम करने योग्य शक्तियाँ 


- नहोंहें। यदि तुम शाइन को अपने ह्वाथों में लेने में 
ama भी हो जाओ तो हम लोग तुम्हारे साथ मिल 
. कर काम न करेंगे। तुम RR रहोगे।” डस समय यह 


केवल VAR मात्र थी, परन्तु कान्ति के सफन्न होते ही 


वह काम में लाई जाने लगी । 
खुल्लमखुल्ला aaz के मार्ग AVS अटकाए जाने 


लगे । सब से पहिले रोड़ा अटझाया टेलोफ़ोन-विभाग 


मे काम करने वालों ने।. तार और डाक-विभागों में 


काम करने वालों का नम्बर दूसरा था । उसके बाद Sei 
गौर आफ्रिसों के Sel ने भी उनका अनुकरण किया । 


Ame की तार एजन्सी ने काम करने से इन्कार कर 
_ दिया । इसके बाद शिक्षकों के “अखिल रूखी ag’ की 
तरफ़ से शिक्षकों के नाम एक अपील निकाली गई और 
salt शिक्षकों से प्राथना की गई थी कि वे स्रतन्त्रता 
' की रक्षा के faq खड़े हों; 
करें और उसकी आज्ञाएँ मानने से खुल्लमखुल्ला इन्कार 
कर दें । फलतः राष्ट्रीय al के शित्तकों ने हड़ताल 


सोवियट घरकार का विरोध 


कर दी । इसके बाद अनेक अस्पतालों की नसों ने भी 


. इड्ताल कर दी । 


dane में धातु को खानों में काम करने वालों 
की संख्या १,३६४,००० थी, ४,७०० पुरुष तार-विभाग में 


_काम करते थे, भिन्न-भिन्न ऑफिसों में काम करने वाले 
“Bal की तादाद २०,००० थी, ६,००० मनुष्य डाकख़ानों 


में काम करते थे और asl के छ श की संख्या १०,००० 


_ थी। ये सब सिल कर Was को. कुल आबादी का 


faat हिस्सा होते थे। भला जिस शहर को Sa 


आबादी का पाँचवाँ हिस्सा सरकार से aad कर 

रहा हो, उस सरकार की कठिनाइयों का क्या ठिकाना 
. हो सकता है। अब प्रश्न यह है कि आख़िर ये लोग 
` सोवियर सरकार का विरोध क्‍यों कर रहे थे? क्या 
` खोवियट शासन से उन्हें आथिक हानि की आशङ्का 
थी? 

जन्‌ १९९७ में मज़दूरों के अलावा और लोगों के 
चेतनो में बहुत बड़ी कमी हो गई थी | उनकी TARTS 
` पहिले से आधी हो ad थीं। पर मज़दूरों की तनख़्वाहों 


झे इतनी कमी नहीं हुई थी। इसीलिए इससे पहले 


ही व्यापार और उद्योग-घन्थो में काम करने वाले केवल 
_ १५० रुबल के लिए हड़ताल करने को तैयार थे। डाक 


आर तार-विभांगों में काम करने aai को भी बहुत ही | 
` कम वेतन मिळता था । शिक्षकों की स्थिति तो और भी 


ख़राब थी । वस्तुओं का मूल्य तो पाँच गुना से दस गुना 


तक बढ़ गया था; पर शिक्षकों का वेतन पहिले से केवल. 


ढाई गुना ही बढ़ा था। किसी शिक्षक का चेतन ६४ 


gaa से अधिक न था। इससे पहले की अस्थायी सर- 


कार ने शिक्षकों का वेतन बढ़ा कर १०० रुवल कर देने 
का वादा किया था, पर यह वादा कभी पूरा नहीं हुआ । 
फलतः उन लोगों ने 'सास का Wear पतोह के मध्ये' 
वाली कहावत चरितार्थ की और सोवियट शासन से 


` नाराज्ञो दिखाने aa । 


fafaa aloe आदि जो बड़े-बड़े नौकर थे, 
उनकी लड़ाई सोवियट से aga पुरानी थो । वे जानते 
थे कि नए शासन में उनको उतनी कद्र न होगी | न तो 
उनके पुराने विशेष अधिकार रहेंगे और न वह दबदबा | 


वे wa तो घनिको के ates Aaa थे, इसब्विए स्वस |. 


में झी यह ख्याल नहीं कर सकते थे, कि ada लोग 
भी देश का शासन कर सकेंगे जो पढ़े-लिखे लोग थे 


आर feat से कास करते थे, वे भी जनता के शासन. 
में विश्वास नहीं करते थे। उन्हें मतलब था अपना. 


झाथिक जीवन सुधारने से और चेन से रहने से । पेट्रो 


माड के सिविल adu तो wat नोकरशाही के gy ही. 


थे। वे अला सोवियट शासन को केसे पसन्द कर सकते 
थे । रेलवे में काम करने वादों को भो वही मनोवृत्ति 
थी, जो डाक और तार में काम करने वालों को। 
Qaana’ की अखिल रूखी कार्यडारिणी ने क्रान्ति का 
पहिले हो विरोध किया था ! अक्टूबर को क्रान्ति ने युद्ध 
का अन्त करके बहुत से लोगों की रोजो छीन ली थो । 
क्योंकि युद्ध के ama होते ही बहुत से लोग बेकार 
हो गए। इसलिए नए शासन का विरोध वे न करते 
तो कौन करता । 


सोवियट के सारं में बाधाएँ खड़ी करने के लिए 


जिन लोगों ने esata कॉ, डनको धनी लोगों ने घन | 


से सहायता की । एक समय नो वैड़ों के Sal ने हडताल 
की तो 'कडेट पाटी! के एक प्रधान मेम्बर करलर ने ES- 
ताल़ियों को ९,०२०,००० रुबल दिए। दोबारा हड़ताल 
करने पर ३,८०,००० रुबल दिए गए । बड़े-बड़े Bala 
भी इन लोगों की पूरी मदद को । इस हड्ताल-कोष में 


प्रथम सोवियट aleae’ को अखिल रूसी केन्द्रीय | 
कार्यकारिणी कमिटी ने भी एक बड़ी रकम दी थी। 


पेट्रोग्राड के इडताख-कोष में २० लाख रुबल थे । इसके 
सिवा हडतालियो को mea से भी बड़ी सहायता 
मिली | इन सहायतां कां अन्दाज्ञा इसी से लग! 
लीजिए कि हड़ताल करते समय मार्को स्टेट g में 


काम करने वालों को अगले दो महीनों की तनखझ़्वाहें 
पेशगी दे दी गईं थीं । 


at, इन इड़ताळों से सोवियट शासन के विरो 
feat को थोड़ी-बहुत सफल्ता तो मिली हो । परन्तु 


करते समय एक ‘हड़ताल कमिटी! बनाई और उसका 


नाम waar “agi की स”( Union of Unions} © 


इस सङ्ग ने एक अपील निकाली, जिसमें लिखा कि 
Ware के सरकारी ऑकिसों में काम करने वालों के 


asl का सङ्ग अपना यह कर्तव्य समझता है कि तमास. 
सरकारी आँक्रिसों का काम बन्द कर देने के निश्चय को - 


सूचना जनता को दे दी जावे। बोलशेविको ने, ast 
तल्ववारों पर भरोसा करते हुए, अपने को सर्वेसवा घोषित 
कर दिया है। अब बोलशेविक राष्ट्रीय शासन के तमास 
साधनों पर अपना अधिकार जमाने की बात सोच रहे 


हैं । अतएव इम लोग सब दलों थोर geal से जो स्टेट . 


के शासन के सिद्धान्तों को बचाना चाहते हैं, जोरों से 


करने की इस कठिन लड़ाई में हमारी सहायता करे | 


की | इन घोषणाओं का सार-मम इत प्रहार था 


का काम बन्द करने को कह रहे दें । रेख, डाक और 
तार का आना-जाना बन्द बरने की चेष्टा कर रहे हैं । 


gafan इम उन्हें आगाह करते हैं कि वे आग से. खेल्न . 
रहे हैं । क्योंकि जो कठिनाइयाँ वे पैदा कर रहे हैं, उनका 


सब से अधिक कुफल उन्हीं को भोगना पडेगा | घनियों 
आर उनके अनुयायियो से भोजन पाने का अधिकार 


ज़ब्त कर ली जायेगी। | 


बड़ा wad कर रहे हें । इसलिए सैनिक कान्तिकारी 
कमिटी डनको अन्तिम चेतावनी देती है कि यदि 


अपनी अङङ्गा-नीति से बाज़ न stat ay उनके विरुद्ध 
चे कारंवाइयाँ की जावेंपी ; जो उतनी ही सख्त होंगी, 


जितनी कि उनके झपराघ हैं ।” 


“बनो लोग मड़दूरों, सेनिकों और किसानों की नवीन _ 
सरकार का विरोध कर रहे हैं । उनके अनुयायी राष्ट्रीय और. 
स्थानीय शासन के काम में बाधा डाल रहे हैं।वे ast 


छीन लिया जावेगा । प्रधाव अपराधियों की जायदादे 


“'युद्धःततेत्र में अकाल पड़ रहा है । ऊँचे अधिकारी = 
गण रोडे अटका रहे हैं। इन भूखो मरने वाले अपने _ 
भाइयों के प्रति क्रान्ति के विरोधो तिवित्ल alo बहुत 


पर हड्तालियों पर इन घोषणाप्रों का कुछ भी 


झसर न पड | उन्हें तो अपनी aaga से मतलब था 
झौर वह उन्हें मिल रही थी। उनके साथ कोई सस्ती 


भी नहों की जा रही थी । न तो गिरफ़्तारियाँ होती at 
और न गोलियां हो चलती थीं। अधिक से अधिक वे 
बरखास्त कर दिए जाते थे और पेन्शन पाने का धधिकार 


छीन लिया जाता था । 


इसी समय कौन्सिल झॉफ़ पीपल्स कमीसरस ने . 
एक सूचना निकाली कि तमाम कमीसरों और केन्द्रीय _ 
कार्यकारिणी कमिटी के मेम्बरों का वेतन ४०० रुबल से 


झधिक नहीं हो सकता | ऊँची-ऊँची तनझ्वाहों का अन्त 


श्र Suits 


अपील करते हैं कि वह एक सवं-माननीय सरकार क्रायम | 


और भी कई संस्थाओं ने इसी तरह की घोषशाएँ 
निकाल कर इस आन्दोलन को आश्रय दिया | सोवि- 
यट सरकार के पक्षपातियो ने भी घोषणाएँ निकाली | 
आर शासन को सफल बनाने की जनता से प्राथेना. 


१ \ 


` 


चर्षे १, खरड ४, संख्या ११] 


Ink wierd aa ee गया और ज़िम्मेदार ऊँचे अफ्रसरों का भो उतना 
वेतन निश्चित हुआ जितना कि एक मज़दूर का। परन्तु 
अस्थायी सरकार के पदाधिकारियों को a-a 
तनरस्वाहे मिल्ती थों। ग्वोसडेब' को २९,००० रुबल 
सालाना मिळते थे। केरेन्स्की ने सेनापति होते ही 
६६,००० रुबल सालाना लेना प्रारम्भ कर दिया था । 
इसी तरह आर ऊँचे राजकमंचारी भी लम्बी-लस्बी 
तनरत्वाहें पाते थे । oe 

_ एक व्याख्यान में लेनिन ने कहा--“कॉमरेडो और 
मज्ञदूरो, याद wet कि देश का शासन तुम स्वयम्‌ करते 
हो । यदि तुम सब मिल कर देश का शासन अपने हाथों 
में नहीं लेते तो कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर 
सकता । बस, सोवियट का साथ दो । उसकी सहायता 
करो । नीचे से काम करना तुम स्वयम्‌ शुरू कर दो; 
किसी का झासरा न देखो ।” उपर्यक्त घोषणा कर 
लेनिन की अपील का जनता पर खूब असर पडा और 
जनता ने फ़ौरन काम करना शुरू कर दिया । अस्थायी 


सरकार के कई मन्त्री अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए थे। 


चे पुराने eF से काम करते जा रहे थे । एक महीने तक 
बरावर अस्थायी सरकार के नाम पर अदालत अपने 
निर्णय निकलती रहीं। परन्तु AUA सारी अवस्था 
बदल गई | “सरकारी AAL बन्द कर दिया। कौन्सिल 
site स्टेट तोड़ी गई । ; 


निस्सन्देह पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने में सोवियट 


शोरे-घीरे काम कर रहा था। पर विरोधियों की बाघा- 
नीति ने उसका काम सरल कर दिया था । शासन के 
आथिक a जेसे, Agi, डाकघरों और कोआपरेटिव 
सुसायिटों आदि को सोवियट नष्ट नहीं करना चाहतो 
थी । परन्तु उनकी बाधा-नोति के कारण उसे उन्हें नष्ट 


कर देना पड़ा । नए-नए लोगों को शासन-कार्य चलाना 
पड़ा | परन्तु इन लोगों को शासन का अनुभव तो था 
नहीं, अतएव पहिले कार्य-सञ्ञाद्नन में अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा । पर WAM अनुभव बदल 


गया और कारय-समञ्बाब्नन भी सुगम होता गया। | 
रेलवेमेन-संघ की afea रूखी कार्यकारिणी ने 


सोवियट के मार्ग में सबसे अधिक रुकावटें पैदा की 


थीं । उसने शुरू से ही सोवियट का ज़ोरों से 
विरोध बिया । उसने घोषणा की कि-“देश में 
इस समय कोई सरकार नहीं हे ; सरकार बनने 
के लिए ज़ोरों से आन्दोखन अवश्य चल रहा हे । 
*कुमोसर कौन्सिल” at ( वयोंकि केवल एक पार्टी इसके 
साथ हे) तमाम देश मान नहीं सकता आर न उसकी 
सहायता ही कर सकता है । इसलिए एक ऐसी सरकार 
की स्थापना अत्यावश्यक है, जिस पर तमाम देश का 
विश्वास हो । रेल्वे की केन्द्रीय कमिटी एक ऐसी ही 
सरकार की स्थापना में देश की अलाई समकती हे, 


जिसमें सब qa के ल्लोग--बोलशेविकों से लेकर राष्ट्रीय 


साम्यवादियों तक--भाग ले सक ।” इस संस्था ने बोल- 


. शेविकों को चुनौती भी दी कि “अगर पेट्रोमाड और 


मार्को में युद्ध बन्द नहीं होता तो १२वीं नवम्बर को 
4२ बजे रात से ट्रान्सपोर्ट-इड्ताल ge हो 
जावेगी । अब जो लोग ama युद्ध जारी रखते हैं, 
उन्हें रेक्षवे की यह केन्द्रीय कमिटी लोकतन्त्र का शत्र 
और देश का विश्वासघाती घोषित करती है 1” ; 

इस संस्था के लोग चाहते थे कि उनकी घमकियों 
Hoax बोळशेविक लोग समझौता करने को तैयार 
हो जावे | परन्तु उन लोगों में स्त्रयं ही एकता न थी। 
रेलवे के बहुत से मज़दूर सोवियट का साथ दे रहे थे । 


_ कहीं-कहीं के रेलवे-मज़्ञदूर सोवियट को सल्लाह दे रहे 


थे कि ag इन लोगों को गिरफ़्तार कर ले । रेलवे केन्द्रीय 
कमिटी. ने साम्यवादियों से faa कर एक मीटिज् करनी 


वाही । उन्होंने बोलशेविकों से उस सीरिङ्ग में आने 


एक सरकार क्रायम करे । परन्तु दस घण्टे की बहस के 
बाद भी सभा कुछ निर्णय न कर सकी | हाँ, एक कमी- 
शन अवश्य चुना गया और इसका काम था, सरकार 
क़ायम करने के बारे में दीक-ठीक प्रस्ताव बनाना और 
TEJE AZ करने का रास्ता बतलाना । परन्तु कमीशन 
के कार्यो का कोई ठोस परिणाम न निकला । क्योंकि 
सरकार में बोलशेविकों के भाग लेने का प्रश्न ge न हो 
सका । तीन दिन की प्रारम्भिक शान्ति का प्रश्न भी हल 
न हो सका, क्योंकि बोछशेविक लोग इसका विरोध कर 
रहे थे । 5 

दूसरे दिन प्रातःकाल jaar की बैठक में प्रारम्भिक 


शान्ति के प्रश्‍न पर ही विचार होता रहा | सोवियट के 


विरोधी शान्ति के लिए बहुत उत्सुक थे। वे समझते थे 
कि तीन दिनों के अन्दर ही केरेन्स्की अपनी सेना लेकर 
वहाँ आ पहुँचेगा ओर कालेडिन से समभौता कर लेगा | 
पर बोळशेविक लोग मानते ही न थे। वे तरह-तरह की 
माँगें पेश करने लगे और बहसों को as बढ़ाना शुरू 
कर दिया, ताकि समय टलता जावे । घण्टो घूम-फिर कर 


उसी बात पर ad होती रहीं । शाम को फिर ase 
हुईं । इसी बीच में सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी ने men 


(Gotz) और झऑॉक्सेनटी ( Auksentie) की 
गिरफ़्तारी की आज्ञा निकाल दी थी। ये जङ्कर-विद्रोह 


'के नेता थे। जब बोलशेविक बेठक में पहुँचे, तो उनका 


विरोध किया aati यद्यपि एक ही दिन पहले ate 
कमिदी ने सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी के कमीसरों की 
गिरफ़्तारी का हुक्म निकाला था और तब किसी ने 
मोक्ष कमिटी की नीति का विरोध नहीं किया था। 

एक मेम्बर ने जोरों से कहा कि जब तक कि गोट्ज़ 
और 'आकसेनटी की गिरफ़्तारी की आज्ञा रद्द न कर 
दी जावेगी, वह मोटिक में किसी प्रकार का भाग न 
amt मेनशेविक-अन्तराष्ट्रीयों के प्रतिनिधि मारटोव ने 
भी उसका समर्थन किया । सभा के बहुमत ने विशेष 
अदालतों और भय-नीति के विरोध में एक प्रस्ताव 


पाल किया । फिर वही शान्ति का प्रश्न सामने साया । 


नवीन सरकार के बारे में अनेक योजनाएँ सामने wat 


गई । 


कारिणी कमिटी ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा 
गया था कि "साम्यवादी पारियों के बीच में एकमत 


अत्यावश्यक समझते हुए, अखिल रूपी केन्द्रीय कार्य: 


कारिणी कमिटी निन्न-लिखित आवश्यक शर्ते पेश! करती 
है :--( १ ) सोवियट सरकार का प्रोग्राम मान दिया 
जावे ; (२) क्रान्ति के विरोधियों के विरुद्ध लड़ाई 


जारी wal जावे; तमाम शक्ति द्वितीय कॉड्ग्रेत की 


अखिल रूली केन्द्रीय कार्यकारिणी के हाथों में रहे 
सौर वह किसाचों से मिल कर कास करे; (2) 


afaa eal केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रति सरकार 


ज़िंग्मेदार रहे; (x) जिन सङ्गडनों के प्रतिनिधि 


सोवियट में नहीं हैं, वे सब agaa केन्द्रीय कार्यकारिणी | 
से wan रकखे जावे'; ( ६) केन्द्रीय कार्यकारिणी... 
में कुछ नए प्रतिनिधि बढ़ाए जञावे' । इनमें उन सोवियरो | 
के प्रतिनिधि होंगे, जिनके प्रतिनिधि ot तक नहीं हज 
| व्यापारिक सङ, डाक और तार-सङ् तथा सैनिक 


तीसरे दिन रेलवेमेन अखिल रूखी केन्द्रीय काये. 


सङ्गठनों के भी प्रतिनिधि लिए ara, पर यह सब प्रति- 


| निधि नए चुने जाने चाहिए । हाँ, तीन महीनो के 


अन्दर चुनाव हो गए हों तो दूसरी बात है ।” 

इसके बाद सामाजिक क्रान्तिकारियों की ave से एक 
अपील निकाळी गई कि--“अपनी केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी की पिछुल्ली ase में बोलशेविकों ने एक प्रस्ताव 
पास किया है, जिसका आशय यह है कि सोवियट सर- 


कार को स्थापना से ही साम्यवादी दलों में एकमत हो | | र 


सकता है। अतः सामाजिक क्रान्तिकारी पार्टी की केन्द्रीय... 
कमिटी समझौते की बातचीत बन्द करती है और _ 
समझौते की जो चर्चा चन रही हे, saa अपने प्रति- 


निधियों को वापस बुलाती हे ।” 


इस प्रकार समोते का प्रय निष्फल रहा 1 टेली- 
फ़ोन द्वारा श्रेज़िडेयट ने इसकी सूचना मारको ब्यूरो को 


दे दी। उसने बोलशेविकों को इसके लिए दोषी se | 


राया । 
सममोते के लिए एक आर भी sua किया गया | 


| एक बैठक और ggl इस समय मेनशेविक अन्तरष्ट्रीयो 
ने सोवियट पर हसल्या किया। शान्ति के लिएजोरोसे | 
अपील को गईं। भय-नोति को त्यागने को कहा गया; | 
site कहा गया धनी पत्रों पर से asal इटा ळी | 
जाएँ । पर बोळशेविक अपनी बातों पर अडे रहे। वे | 
रियायतें करने को तैयार न थे। उनका रुख़ इतना कड़ा | 
था कि बातचीत जारी रखना भी कठिन हो रहा था। 
फलतः वह बैठक भी समाप्त हो गई। अन्त में केन्द्रीय | 
कार्यकारिणी ने समझौते के प्रश्न पर एक दूसरा प्रस्ताव | 


E. 1922 wa Wes eat 


पास किया । इस प्रस्ताव में कहा गया था कि | 
“अखिल रूसी केन्द्रोय कायंकारिणी समझती है कि | 
angi, सैनिकों और किसानों की सोवियड की प्रत्येक | 


साम्यवादी पार्टी के प्रतिनिधि खरकार में efi अतः A 
_ केन्द्रीय कार्यकारिणी सरकार के बारे में तमाम साम्यवादी | 
gal से बातचीत करने का निश्चय करती है और समः | 


रोते के लिए निञ्न-ल्रिखित शर्ते रखती है :— | 
“सरकार केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तर- 


दायी है। केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी में aq ३४० 
प्रतिनिधि होंगे । मज्ञदूरो और सैनिकों के सोवियरों के 


इन १४० प्रतिनिधियों के अलावा सूबे की और किसानों . 
की खोवियटों के ox प्रतिनिधि बढ़ाए जावें ! इन सबों के 


sara नोचे faa प्रतिनिधि और बढ़ाए जावें । ega- 
सेना और जल-सेना के ८० ; अखिल्ष Sat व्यापारिक 
सङ्गठनों के ७०; Aaa के १०; डाक और तार aE 
के ₹ और ५० डेलीगेट Was टाउन कोन्खिल के साम्य 
वादी दक्ष से, और सरकार की कम से कम आधी जगहे 


बोलशेविक पार्टी को दो जावें । रूस के तमाम age 3 


को खरकार बाक़ायदे सशस्त्र करे 1” 


केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लेनिन ने प्रस्ताव 
किया site ट्रॉटस्की ने समर्थन किया कि अनी-पत्रों पर 
को गई ssa हटाई न जायें। पत्रों की स्वतन्त्रता को 


क्रान्ति का विरोधी बताया गया और निजी दापेज़ानों 
को ज़ब्त करने का प्रस्ताव किया गया | कटी 
समझौते के प्रयत्न निष्फत्न हो रहे थे। पर खोग 
थके न थे। विकज़ेल ने फिर एक Mer बुलाई । बोल- 
शेविक इस सभा में नहीं गए। इस सभा में सममोता 
और प्रेस के बारे में केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी के 


अन्तिम प्रस्ताव पर विचार किया गया । अन्तिम प्रस्ताव - 
| से समझौते का मागं सरल होता न दिखाई Rare 


निराश होकर उन लोगों ने समझौता करने के saat 
को बन्द करने का निश्चय किया | 
विकज़ेल दल meat खोट आया । पेट्रोम्राड में 
केवल एक छोटा सा “ब्यूरो! रह गया था, जो सोवियट 
` की शक्ति को कम करने का निष्फल प्रयत्न कर रहा था। 
कमीसर कौन्सिल ने भी Aaga पाटी से सब सम्बन्ध 
तोड़ faar । ree 
परन्तु विकज़ेल qa भी हाथ धोकर सोवियट के 
पीछे पडा था | जनरख क्रासनव की सेना पेट्रोमाड पर 
चावा कर रही थी। एक ट्रेन में ८०० लाल सेना 
ज्ञा रही थी । विण्डासर स्टेशन पर, रेख पर काम करने 


घालों ने ट्रेन आगे ले जाने से नाहीं कर दी । उन्होंने a 


Qaza के इशारे पर ही नाहीं की थी । बड़ी कोशिश 
| की गईं, पर वे तैयार ही न होते थे । ८ बजे सवेरे से 
ब्लेकर,तीन बजे शाम तक वह ट्रेन वहो खड़ी रही | अन्त 
में सब से नीचे दज के काम करने वालों ने ट्रेन आगे 
Gate, सेना हो नहीं, रेउ-क्रॉस को ट्रेनें भी आगे जाने 
से रोक दी जाती थीं । एक साहब, जो रेडःकॉध ट्रेन के 

. साथ जा रहे थे, आप बीती यों लिखते हैं :-- . 


रेड-क्रॉस ट्रेन को, जिसके साथ में जा रहा था, २ WIS 
बर को पास के शशिटग स्टेशन पर पहुँचने में चार घण्टे 
` खग गए थे और जब इम वहाँ पहुँचे तो व्टेशन-मास्टर ने 
कहा कि ट्रेन आगे नहीं ला सकती,क्योंकि बारह बजे रात 
से ही हड़ताल घोषित कर दी गई है। अन्त में लाळ 
सेना की बन्दूक ने स्टेशन मास्टर को ट्रेन आगे भेजने 
को मजबूर किया । में स्टेशन पर हो रद्द गया । क्योंकि 
३० डिब्बे की एक ट्रेन को पेट्रोमाड भेजना था । यद्यपि 
शेलवे-ऑफ़िस के बरोग सुरे जानते थे, पर उन्होंने ट्रेन 
भेन्नने की मेरी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। मैं स्टेशन 
के एक कारखाने में चला गया । जो लोग काम पर थे, 
_ उन्होंने औरों को भी इकट्ठा किया । तीस डिब्बे जोड़े 
agi मरम्मत के लिए झाया हुआ एक इंजिन छोड़ा 
गया। ट्रेन पेदोग्राड के faq रवाना हुई। कारखाने में 
काम करने वाले ट्रेन के साथ चल रहे A” 
जब मारको में युद्ध शुरू हुआ,तब एक दिन मल्ादों 
का बड़ा कुण्ड एकं स्टेशन पर geet हुआ | वे लोग 
` मासको जाना चाहते थे। विकज्ञेख के प्रतिनिधियों ने 
उनसे कहा--“हम खोग आप लोगों को आगे नहीं 
Qa सकते । हम लोग तटस्थ हैं और इम ata किसी 
भी पक्ष की सेना को आगे नहीं भेज्ते।” उसी समय 
कारखानो में काम करने aval का एक झुण्ड स्टेशन 
- पर आ पहुँचा और उत झुण्ड में से किसी ने चिल्ला कर 
; 'कइा--“इधर आइए, आप खोग जहाँ जाबा चाहते हों, 
इम लोग स्वयस्‌ आपको खे चलेंगे ।” Raa 
का प्रतिनिधि घबडा उडा। वह वेचारा कर ही क्या 
सकता था ? 
इन घटनाओं से Aaga तथा रेलवे के अफसरों 
की मनोडृत्तिका पता चलता है। खैर, इतनी ही थी 
. कि रेलवे के छोटी श्रेणी के काम करने वाले सब के सब 
_ बोळशेविको की तरफ़ थे । 
` ६ दिसर्बर को पेट्रोमाड के रेखवे-कमेचारियों के 
ज़िला सोवियट का सङ्गठन किया गया। उसने नीचे 
(खा भेनीफ़ेस्टो निकाला :-7 
“रेज्नवे-कर्मचारियों को अखिल रूसी ag, जिसे 
Rete कहते हैं, Wea ही से सममोतां-नीति के 
qa थी। वेरेन्स्ही की सरकार की भी यही नीति 


faq इसने कोई उद्योग ही किया है। सदा, और 
_ विशेषतः जब-जब मज्ञदूरों,ज़मींदारों और पूँजीपतियों में 


“मुझे याद है कि सैनिक क्रान्तिकारी कमिटी a 


ati इस सङ्क में वे लोग हैं, जो रेलवे के आम कर्म 
__ ्वारियों से बहुत दूर हें । इसक्षिप यह og रेख्वे-म' 
व्वारियों का प्रतिनिधि नहीं है और न उनकी माँगों के | 


Le 


ज्ञान-देश में, जहाँ कोई मानी 
a हुई निश्चित नाप-तोल sa 
बात की नहीं कि जिससे 
यह जाना जा सक्रे कि कोन 


ठीक है और कोन केवल 
कपोल-कल्पना सात्र, वहाँ 
मूख से मूख भी विना सोचे- 
अन्तिम मत देने को तैयार ast 
रहता हे । परन्तु जब लोग यह देखने लगते हैं 
कि अमुक ने, ज्ञान या अन्वेषण ने कितनी उन्नति 
की; कहाँ तक आगे बढ़ा, तो फिर विचारते हैं 
कि क्या सचमुच इस अस्वेषण की इतनी तरक़्क़ी 
हो गई ? क्या ऐसी बात का होना सम्भव है, जो 
अन्वेषक बतला रहा है, तब कोई आश्चय की बात 
नहीं रहती और लोग उसे सत्य मान लेते हैं । 


लड़ाई हुईं है, यह मजदूरों और fatal के विरुद्ध खड़ा 
है। जब मज़दूर, सैनिक और किसान जञमींदारो, पूँजी- 
पतियों और उनके wal की ताक़त तोड्ने में कोई 
कसर उठा न रख रहे थे, तब विकज़ेल ने आम हरताल 
की घोषणा की थी। विकज़ेल का खचय सदा गोळ 
रहा है । और इसने कभी कुछ नहीं किया और न इसने 
इमारी स्थिति को ही पडिले से अच्छा बनाया है । यह 
अब मन्त्रियों के स्थानों के लिए सौदा कर रही है, पर 
कॉमरेडो, ऐसे लोगों में हमारा अब mag Azara नहों 
है । हम लोगों को विकज़ेल की कोई आवश्यकता 
नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता है, एक कॉडग्रेत 
की, रेलवे-कर्म वारियों की अखिल रूपी एक कमिटी 
की । इस कॉड्ग्रेत को बुलाने में fasta सदैव कठि- 
नाइयाँ पैदा कर रही हे......।”! l 

'मेनीफ़ेस्टो में यह भी कहा गया था 
२३वीं दिसम्बर को बुलाई जावे। सोवियट सरकार 
बराबर तीन महीने तक विकज़ेख से agd रही। अन्त में 
३१वीं दिसम्बर को कॉग्रेस की बैठक gars गई । यह 
mea पूर्णतया बोलशेविकों के अधिकार मे थी । पर 
इसकी बैठक ६ जनवरी के पहले YS न हो सकी । सब 
के सब बेकार मन्त्री उस aisha में आए थे। विधान- 
विधायिका खमा का प्रश्न ज्ञोरो से आगे हाथा गया । 
sisia में दो दब हो गए। दोनों cat की शक्ति 
क़रीब-क्ररीब बराबर थी। २१३ वोट विधान-विधायिका 
सभा के लिए थे और २६१ वोट थे सोवियट सरकार 
के fac: इस स्थिति के पेदा हो जाने पर गरम दल 
कॉड्ग्रेत से अलग हो गया । इस गरम दल में रेळवे के 


| छोटे कमचारी अधिक थे । Fala सोवियद सरकार | . 
के पच में थे। इन लोगों ने अलग रेळवे-क्मेचारियों | 


की विशेष aAa बुलाई । इसी विशेष कॉड्म्रेप ने 
fags’ ( रेजवे-ऋमेचारियों की afaa रूछी 


केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी ) को चुना । इस कार्यः 


कारिणी कमिटी में थे २४ बोलशेविक, १२ लेफ़्ट ETAT- 
जिक क्रान्तिकारी और तीन मेनशेविक्न अन्तर्राष्ट्रीय । 
यानी कुछ मिला कर ३६ सेम्वर थे L 
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__ [ श्री० प्रत्यक्षवादी? | 


कि ssa- 


= es ANA NaS. स्य थह) 


सच्चा साम्यवाद अर स्वप्न « 


मनुष्यन्स्वभाव में अभिनव-निमोण की 
आकांक्षा ओर निर्मित वस्तु के भेदों की जिज्ञासा 
मौलिक है । अनेक बार उसने चीजों को बनाया 
ओर फिर saat बुनियाद का पता लगाने के 


बात बावन तोले पाव रत्ती | लिए उखे ठा दिया । ज्ञान की fear ही मनुष्य 


को ज्ञानी बनाती है । ज्ञान की प्राप्ति में चाहे 
जितना समय लगे, कभी भी अतिकाल नहीं 
होता । ५ (न्त; कसी अज्ञान के फैलने के बहुत 
बाद जो सच्चा ज्ञान उदय होता है, उसे उस 
अज्ञान के मिटाने में बड़ा श्रम ओर समय लगा 
कर भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। | 


क्या अमुक बात सम्भव है ? यह प्रश्‍न ही. 
किसी प्रचलित बात में सन्देह का योतक है। जो 
लोग उस बात को, जिसमें सन्देह किया जाता है, 
अपना अमूल्य रत्र समक कर सुरक्षित किए बैठे. 
हैं, उनको यह सन्देह ज़रूर खटकेगा । वे कभी 
कान देबा कर नहीं बैठ सकते। सुतरां, प्रच- . 
लित बात में सन्देह करने वाले को चारों ओर 
के विरोधियों का स्वागत करने के लिए तैयार 
रहना चाहिए | नदी पार करने में कपड़ों के 
भीगने की जोखम तो है ही | 
अगर कोई विद्वान आज स्त्रियों के अधिकारों 
की उदारतापू्वक aal करे, उन्हें भो विधवा- _ 
विवाह करने, पति को परित्याग करने और सब | 
प्रकार पुरुषों के समकक्ष होकर रहने का As 
गिक अधिकार सिद्ध करे, तो आज भी अनेक 
अन्ध-विश्वासी भारतीय उसको दण्ड देने को 
चेष्टा किए बिना न रहेंगे यदि आज हम कपोल- 
कल्पित ईश्‍वर ओर वेमूँड्‌-गोड़ के रचे थमं के 
बहिष्कार की बात उठावं, तो कुछ विचारशीलों | 
को छोड़ कर बाक्ती सारे ही पढ़े बे-पढ़े TE लेकर _ 
सिर तोड़ने को उद्यत मिलते हैं। अफ़ीमची 
SAMA के दोषों को नहीं सुन सकता, अपनी हर  . 
| प्रगति में अफ़ीम को सब दोषाहारी ओर विशुद्ध | 
| असत होने का हो IA देखा करता है । जो कहीं 
किसी राजा, राजकमंचारी, ताल्लुकेदार, जमी 
दार, सांहूकार और घमपराजऊ अथोत्‌ Sat 


चर्चा करो तो जेल, देशनिक्राला, फासी, मार- 
पीट, हुद्ा-तुद्दी, गाली-गलोज आर समाज से 
हा, होने का दण्ड सासने दिखलाई देता = 
यह्‌ लोग इतने दोदादिलेर और स्वाथोन्ध . 

होते हैं कि प्रत्यक्ष और अनुभूत प्रयोगों को भी 
ठकरा देते हैं, तर्क और युक्ति का स्थान तो 
दूसरा हे । जिसको देखिए एक पोथी बग्न में 
दावे या सर में ठूँसे फिरता है और उसीके - 
प्रमाण देता है, यह नहीं सोचता कि इस पोथी. 


LN Ss 


| की हर बात की सत्यता के लिए ऐतिहासिक 


अर धम के पुराने ठेकेदार से साम्यवाद की | 


mn 


AT १, खएड ४, खंख्या ११] 


TT = e नशा 
कि मैं अकेला एक खास रास्ते पर चलने में | हमारा मजदूर, हमारा कारीगर अच्छी 


इस a = प्रत्यक्षवादी जानता हे, कि मेरी 
al नहीं, क्योंकि उसका पूवं अनुभव उसे बतला 
w हे कि जिस मार्ग पर तू चलता है, वह 


- कण्टकाकौण है || परन्तु उसका हृदय यही कहता. 


डै-जो तू जानता है, सच-सच कह दे। किसी 


-से तुझे न घृणा है, न भय । फिर क्या--“सत्ये- 


“नास्ति भय कचित्‌? | | 
दो परस्पर नितान्त विरोधी पदाथों में मेल 


स्थापित करने वालों को अवश्य ही दुखी होना 
'होता हे । सम्पत्ति-उपासक जगत्‌ में साम्यवाद 
के सिद्धान्तो के तजुबी करने की चेष्टा भी कष्ट 
से खाली नहीं हो सकती । साम्यवाद की रीति 
qt सङ्गठित कुछ छोटे छोटे समुदायों में, जहाँ 
'ऐसे तजुर्बे कुछ समय प, ठहरे या ser हैं, 
-बहाँ वे-केवल इसी कारण ठडरे हैं कि वे समुदाय 


-ख़ारे संसार से अलग होकर अत्यन्त ही खादगी 
के खाथ अपनी साम्पत्तिक पद्धति का अनुभव 


-करते रहे हैं । यह वह समुन्नत सभ्यता नहीं है, 
Rà मनुष्य जाति चाहता है। उसके लिए तो 


sa सभ्यता की ज़रूरत है, जिसमें खभी मनुष्यों 


-की योग्यता और प्रकृति-प्रदत्त ज्ञान स्वतन्त्रता के 
-साथ, बिना रोक-टोक विकसित हों ओर सभी 


सभ्यता से प्राप्त सारे लाभो को पूरी तरह भोग 


_सके। यह बात तभी हासिल हो सकती है, जब 


सभ्यता के साधन अधिकाधिक बहुगुणी होकर 


कला ae विज्ञान को उच्चतम सीमा तक पहुँच | 


जाये l ऐसा नहीं हो सकता कि एक छोटा सा 
गरोह ( समुदाय ), जो सब से अलग होकर 
रहता हो, जिसकी शक्ति और साधन परिमित 
हो, वह चीज हासिल कर ले, जिसकी जरूरत 


है। चाहे वह ade कितनी भी ait के साथ 
क्यों न सङ्गठित हो । परिमित और अलग पड़ा 


रहने वाला हरेक बाहरी विदेशीय और विजा- 
तीय प्रभावों से प्रभावित और विचलित होता 
रहता है । इख गरोह पर समस्त मनुष्य-जाति में 
जितना अधिक रुम्पक होगा, उतनी ही अधिक 
-बाघाएँ उपस्थित होंगी | अङ्ग-अङ्गी सम्बन्ध 
सिट नहीं सकता। 'कुल? के असर खे ‘Qa’ बच 
नहीं सकता । दो बात में से एक बात जरूर 
होगी, चाहे ys कुल में जा मिले, चाहे अलग 
इह्‌ कर सूख जाय; तीसरा कोई मागें ही नहीं 
“बहता । ; 
वैयक्तिक पूँजी-प्रधान जगत्‌ में, afas- 


` सञ्चालित समाज में मनुष्य घनिक-समाज के 


ही रास्ते पर चलते नजर आएँगे 1 aa किसी 
बड़ी asia में एक छोटा सा पुजा काम करता 
है, इसी तरह एक व्यक्ति भी सारे समाज में 


- -काँस करता रहता है | मेशीन में एक नियमित 


रूप से सारे पहिए, छोटे-बड़े ga जेले अपना- 


झपना नियत काम करते हैं, वही दशा हरेक 


मनुष्य की भी है । शेष समष्टि का प्रभाव व्यक्ति 
पर पड़ता है, व्यक्ति का प्रभाव समष्टि पर पड़ता 
है । दोनों मिल कर पूणंता पैदा करते हैं, दोनों 
मिल कर ही उस दशा को पैदा करते हैं, जिसमें 
ai 3 ठ 
Bee जो कोई कोशिश करता है कि में 
weal सबके विरुद्ध काम करूँ र सममता है 


BIS हो जाऊँगा, वह भूल करता दै। जो 
समझता है कि में अकेला बलात्‌ उस सामाजिक 
गढ़ को तोड़ sam, जिसमें हम सब बन्द हें, 
वह गलती पर है। जो अपना स्वर्ग अलग अकेले 
बनाने जाता है, SA ठोकर खाने के बाद मालूम 
होगा कि में कितना निबल और अयोग्य हँ | 
इसलिए धनिक संसार में रहते हुए चाहे कोई 
एक व्यक्ति हो या कुछ लोगों का एक समुदाय 
हो, अगर चाहता है कि साम्यवाद स्थापित कर 
लूँ, वह केवल अनोखा स्वप्न देखता है | इस तरह 
पर साम्यवाद स्थापना को चेष्टा खे EMA प्रकट 
होता है । कच्चेपन के भाव से नासमझों में 
साम्यवाद के पवित्र विचारों और भावनाओं के. 


जिन अधिकार-प्राप्तों, घनवानों के छोटे से 
समुदाय के विरुद्ध हमारा आन्दोलन होता है, वह 
सचेत होकर हमारे प्रतिकार के लिए कटिबद्ध हो 
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देखते ही देखते बदला तेरो महफ़िल 
NTR -_7 


[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] | 
क्या है किसके दिख में हसरत, क्या है fad दिलका रङ्ग, 
देखता हूँ दूर से, मैं भी तेरी मइफ़िल् का रङ्ग। | 

हमने यह माना, URNA? at चुप भी रहें, 
इश्ररे में कह देगा, .खूने दामने क्रातिल का रङ्ग । 
qa रो देता है, अकसर GA इसरत देख कर, . 
पूछ ते क्या हो, तुस अपने ग़मजदा * के दिख का रङ्ग । 
आज सूरत और कुछ है, कल थी सूरत और कुछ, | 
_ देखते ही देखते, बदला तेरी महफ्रिख का रङ्ग । | 
देखते हैं किललिए, कुक कुछ के खातों आसमा, 
क्या बदलता है जमीने Bag क्रातिल का रङ्ग ? 
एक सूरत, एक पहलू पर कभी रहता नहीं, ere 
आज कुछ है, और कल कुछ है हमारे दिल का रङ्ग । 
एक तो IAT FATS, दूसरे कहना ग़ज़ब, = 
रौर मुमकिन है कि उखड़े हज़रते PARAT” का cH । 
_ १-मरवे वाले, २--प्रलय, ३२-दुखी । 


LE 


जाता है | क्योंकि वह दल साम्यवाद से डरता है 
ओर अत्यन्त छोटा होते हुए बलशाली है । 


चलने से ही कार्य-सिद्ध सम्भव है । आनन्द की 
बात है, आजकल निर्धन जनता सारे संसार में 
साम्यवाद को समझने लगी है। जितना जानकार 
जनता को परिस्थितियों ने बनाया ओर बनाती 


और पुष्ट तर्कों ने भी बनाया है । कटुराद, 


 उद्दण्डता और वितण्डा से कुछ हानि भी पहुँचती 


है । हम बातों को मधुर शब्दों में युक्तियुक्त बात 
सरलतापूर्वक ज्यादा जल्दी खमझा सकते R | 


ईश्वर के फन्दे में अपने गले फॅसाए बैठे हैं, और 
निकलना नहीं चाहते | जहाँ एक-एक श्रमजीवी, 
पुरुष हो या खी; प्रत्येक घटना को आँख खोल 
कर देखने लगा है, वहाँ वह परलोक सम्बन्धी 
गपोड़े को बिल्कुल भूला नहीं । यद्यपि हमारा 


लिए अविश्वास और अश्रद्धा पैदा होती है और | 


साम्यवाद के अनुभूत वैज्ञानिक रास्ते पर 


जा रही हैं, उतना ही साम्यवादियों के 1 


अभी गरीबों में बहुत लोग ऐसे हैं जो भाग्य और | 


तरह जानता है कि बनावट से कुछ नहीं हो 


| सकता, बाते की जड़ होनी चाहिए; जो काम 


होना ही है, sa कर दिखाना चाहिए, वह एक 
प्रदेश या परिमित स्थान में नहीं, किन्तु aaa 
मात्र Teal पर, मनुष्य मात्र में । अलग रहने की 
ज़रूरत नहीं फिर भी वह घर्म की वेदी पर 
अपना गला कटाता है, 'काशी करोत' लेता है, 


है । यह एक अद्धे-निद्रित अवस्था है। 
ज़रूरत है कि हम मधुर और युक्तियुक्त 
शब्दों में अपने ९५ प्रतिशत yal मरतों को 


_ समभाएँ कि सारी पुरानी या गई-मरी बातों को. 
'परे कर दें ओर जो बातें मरणोन्मुख या at 


Ț$ 


,कोहसीना या यरोशलम में ,कुबोनियाँ चढाता _ 


= 


प्राय हैं, उन्हे इजेक्शन देकर जल्दी हटावे । | 


हमारा काम है कि हम विचार की स्वतन्त्रता के 
साथ जहाँ कहीं बुराई देखें, उसकी dis, किन्तु 


युक्तियुक्त, हृदयप्राह्दी, आलोचना करें | सब | 


ओर से होने वाले आक्रमणों को, आलोचनाओं- 


प्रत्यालोचनाओं को चाव से पढ़ें हमारा sist 


है कि हम अपने आलोचकों, विरोधियों या प्रबल | 
शत्रओं को इस बात पर मजबूर कर दें कि | 


बुराइयों के कारणों को तलाश करें । जब हमारे 


शत्रु ओर fia दोनों वास्तविक कारणों को जान... 
लेंगे तो बुराइयों के हटाने को दवा स्त्रतः निकल _ 


पड़ेगी | 


जैते ठग लोग जिससे धन हरना चाहते हैं, | 
उसे कुछ खिला-पिला कर पहले बेहोश कर देते 
हैं, aa दी हम गारीबों को भी ad का नशा _ 
पिला कर पहले से ही बेहोश किया हुआ है। हम _ 
नहीं देखते कि हमारी आँखों के सामने हमारे 
नन्हें'नम्हें बच्चे, अन्न को तरसते हैं, बस्न-त्रिहीन _ 
जाड़े-गर्मी की कठिनाइयों मेते फिरते हैं, विद्वान. 


बन नहीं सकते, क्योंकि धन नहीं है फिर भी इम | 
ag देखते हैं कि देरा के मनुष्यों के मुँह में टुकड़ा | 
न पहुँवा कर तीर्थ-यात्रा करने, पुरोहितों ओर | 
घर्मयाजको को छुटाने खे हमारे लिएस्वगंमें | 
इवेलियाँ तैयार होती हैं । ऐघे आँख बालों का | 
बेड़ा पार जाना सम्भव नहीं | जिस जनतामें | 


सुनी बातों और पुस्तक की कहानियों में आँखों 


देखी बातों से हजार गुना ज्यादा विश्वास है, ब | 
अपनी ash युक्ति को कैले समझ सकती है? | 


' अगर हम पुरोहिती छल को समक लें वो a 


राज-छल का THAT आखान हे । पहले राज- 


छल को ही समझ लेने वाले पुरोहिती छुल-प्रस्त _ 


लोगों को फन्दे खे निकलना कठिन प्रतीत होता 
हे । क्योंकि राज-कोष खे बराबर धन धमं फेज्ञाने 
बालों को मिलता रहता हे । सारी जक्कात, दान- 


पुण्य, खारो सरकारी धार्मिक इमदाद राज ओर 


घनवानों की ओर से उन लोगों को मिलती 


रहती है, जो धसे का नशा fare रहते हैं। घर्म . 
के नशे में हमारे भाई सब्ज बारा देखा करते हें । | 


इस भूल में हमारी बहिने हमसे ज्यादा आगे बढ़ी | 


हुई हैं। अगर हम इन्हें सममा सकें तो इनका | 


क्ष वस्त्र का कछ बहुत जल्द मिट जाय ओर | 
हमारा आगे का कर्तव्य स्वतः दिखलाई देने लगे । 
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भारत के प्रति-> 


` [ कविवर आनन्दीप्रसाद जी श्रीवास्तव ] | 


जिन आत्मीयों का. रख छोड़ा 
तुमने दलित जाति है नाम, 
जिन्हे तुच्छ कहते हो, जिनसे 
सदा रहा करते हो वाम, | 
जिन्हें शवान से भी कह नीचा 
करते हो तुम स्पशं नहीं, 
बिना agaa हुए उन्हीं के 
-o होगा तव उत्कष नहीं । 
गले लगा लो उन्हीं अछूतों-- 
को तुम शीघ्र सहित सस्मान, 
उनको भी आगे बढ़ने दो, 
समता का पद्‌ करो प्रदान । 


BB 
जिन्हे उच्च समभे हो, दंगे 
 जाननचे भारत के हेत, 
जिन्हें नीच समभे हो, आगे-- 
वही चलंगे लेकर केतु । 

इसीलिए हो सजग, उन्हीं का 

सुखमय होने दो जीवन, 
भेद्‌-भावमप व्यवहारो से  . 

`. पीड़ित करो न उनका मन । 
गले लगा लो उन लोगों को. 


_ तुम बस शीघ्र सहित सम्मान, 


उनको भी आगे बढ़ने दो, 
समता का पद करो प्रदान | 
$ 
जब करते हो अपने प्रियजन 
पपर ही तुम यो अत्याचार, 
तब विरुद्ध श्रत्याचारांके | 
. जो कहते हो, वह निस्सार १ 
शिक्षा दी है प्रभु ने तुमको | 
/ नहीं हटेगा दुख का भार, 
जब तक छोड़ न दोगे करना-- | 
` अपने जन से दुष्यंवहार । _ 
गले लगा लो सभी agit 


`को तुम शीघ्र सहित सम्मान, 


उनको भी आगे बढ़ने दो _ 
. समता का पद्‌ करो प्रदान । | 
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अमर 


l _ [श्री० चतुभुज जी माहेश्‍वरी] त. oe : 

_ पराधीन हो खुधा-पान करना दुनिया में दुख है। | तुम हो बही किन्तु तुममे है नहीं भाव घाचीन, 

` स्वतन्त्रता-युत गरल-पान भी मेरे मत से खुख है॥ 

_ जीना-प्ररना दुनिया में तो नित्य लगा रहता है। 

_ देश-हेतु जो मरे उसे ही अमर विश्व तला है॥ 
ऋ » . oo 


गाता सारा विश्व आज तक जिनका गौरव-गान, 


भारतीयों के प्रति-- 
[site अनन्तम्रसाद जी विद्याथी ] 
त्याग दिप तुमने सब अपने जन्म-जात अधिकार, 
नहीं रक्त वीरो का तुममे करता अब सञ्चार, 
आज्ञ हो रहे हो तुम केवल भरतखरड के भार, 
ऐसे नरताहीन तुम्हारे जीवन को धिक्कार ! 
अपना लिया स्वयं तुमने है पराधीनता-पाश, 
नहीं आज भारत-माता को रही तुम्हारी आश, 
जीवित अपने को कहते तुम देख श्वाल-प्रश्वास, 
दिन पर द्निहोता ही जाता किन्तु तुम्हारा हास | 
| $ 
देश, धम की बलि-वेदो पर त्यागे जिनने[प्राण, . 


उन्हीं महापुरुषों की तुम हो भारतीय | सन्तान, 
किन्तु सह रहे हो पद-पद पर तुम सारे अपमान) 
| ६ 
उठो, उठो | कैले सपूत हो देखो आँखे खोल, 
क्रान्ति-लहरने किया कुशासन-ग्रासन डावाँडोल, 
बजता है anauga में यह खुन लो सेनिक-ढोल, 
बढो समर मे निभय होकर भारत की जय बोल। 
2 | $ ; 
लखो | स्वग से वीर पूर्वजन देते आशीर्वाद, 


quea से सुनो आ रहा है किसका जयनाद्‌, 
खड़ी हुई वह वृद्धा सुन लो देती कया सम्बाद-- | 
मर जाना या जीवित रहना हो करके आज़ाद ।? 


os | 
पराधीनता के कष्टों से होते हो तुम त्रस्त, 
हुआ जा रहा आज तुम्हारा भाग्य-दिबाकर अस्त, 
उठो ! भीरुता त्याग बनो अब निभेय वीर प्रशस्त, 


मातृभूमि-हित-हेतु झेल लो हँस कर क्लेश खमस्त। | ` 


ध 


भय के मारे बोल न सकते at तुम सच्ची बात, 


वृथा डींग हाँका करते हो पर निर्भय दिन-रात, 

नहीं जानते क्या इस पथ में सहना है आधात, 

पद्‌-पद्‌ पर करना होवेगा अपना शोणित-पात । 
| ge 


स्वतन्त्रता की वेदी पर हँल कर जो देते प्राण, 


मातृभूमि का गाते रहते नित-प्रति गोरव-गान, 


रखते हैं प्रति क्षण सचेत दो स्वाभिमान का ध्यान, | 


कर सकते हैं बीर वही fas पाशों का अवसान | 


दुखद्‌-दीनता-घालक थे, पर स्वयं हुए हो दीन, 
aaa क्लेश-सागर मे रहते हो तुम जैसे मीन, | 
यम से भी डरना मत सीखो होना यदि स्वाधीन । | 

oe oe सक 


“oes १, खणड ४, खंख्या १९ ` 


om 


[Ste माताप्रसाद जी त्रिपाठी, “महेश” साहित्याचायं | 


निज्ञ जीवन-डोर को दे तुमको, 3 
विष-बीज जहान में बो चुके हैं। 5 


| अब कौन कहानी रही कुल-कानि की-- 


लाज्ञ-जहाज़ Sat BR हैं । 
तन से, मन से, अपना के तुम्हे, 
यश, मान ‘ARR’ जू खो चुके हैं । 
तुम चाहो न चाहो ये जानो सही, 
हम एक तिहारे ही हो चुके F | 
eB ध ध 


अन्वेषण 


| श्री० कृष्णाहरिशेन्द्रे, बी० wo “कृष्णः 1 


eae ही मैंने किया प्रयास । _ 
न पाया तेरा BF प्रकाश I 


तत्वज्ञा के द्ग्दर्शन में, 
तकवादियो के aga में, 
रसायनिक के आकषण मे, . 
_ हुआ न तेरा भाल। | | 
` व्यर्थं ही मैंने किया प्रवाल ॥ 


| + $ à 
सत्पुरुषी की अभिल्लाषा मे, 


दाशेनिको की परिभाषा मे, 

उत्सुक प्रेमी को आशा में, ` 
मिली न तव उच्छुबास | 
व्यर्थ ही aa किया प्रयास ip 


ce $% 
इतिहासज्ञों की घटना मे, 


` शुद्धिबादि की सङ्घटना मे, 


चातक की स्वाती-रटना मे, 
_ पाया तब a विकास | 
-=Q में 5: 
व्यथे ही मैंने किया प्रयास ॥ - 


; 5 goo 
` कवियों की कल्पना-शक्ति में, 


भक्तजनों की उच्च भक्ति मे, 
विषयी की अन्धांचुरक्ति मे, 
.- देखा.तव न gate | | 

व्यर्थ ही मैंने किया प्रयास |) 

कमयोगियो के बोडी से, 5 

इन्द्रिय-लोलुप के भोगो में, .* 

दुःख-ग्रसित जन के रोगो मे, 

. तेरामिलानवासख। | 
व्यर्थं ही मैंने किया प्रयास yp 


खोजा तुभको सवे-देश मे, 


लीलामय ! सब काल-वेष मे, 


_ हन्त, न Sg हृद-प्रदेश में, 


विहॅस खडाथापास) .... 
_ व्यर्थं अ्रब तक हा | किया sare ip 
* k To 


> ži 


ww 


बम्बई की ताड़ी की दूकानों का धरना | इन धरना देने € बम्बई 
में शराब तथा ताड़ी की बिक्री हराम कर दी है। कोई शगक्रीन | 
पीने वाला दीवार wig कर न चला जाए, इसलिए | 


बाली ( डच इस्ट इण्डीज़ ) का एक प्रसिद्ध 
शिव का मन्दिर, जो अपने नाना प्रकार 


के भगवानों की अपेक्षा अपनी. 
बनावट और सौन्दर्य के... 
लिए विशेष विख्यात  _ 


हे । 


वालण्टियर दीवार पकड़े खड़े हैं। । 


o लन्दन की Gales 
समाज-सेविका---कुमारी 
` म्युरियल लेस्टर--जो 
पिले ३० वर्षों से मनुष्य- 
मात्र की सेवा कर रही 
हैं। महात्मा गाँधी यदि 
विलायत गए तो आप . र 
ही के मेहमान होंगे ।. 


अमीर खान 


- _ जो विचित्र चश्मा, पाठक इस चित्र में देखेंगे, हाल मात्र धमं मठा 

ही में अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ है । बल में सर्वस्व 
_ ` ` एकर शीशा इस प्रकार लगाया गया है, जिससे पीछे की आयु से 
apt AG स्पष्ट दिखाई देती हैं--पीछे घूम कर देखने 


की weve भी जाती रही ! oS 


श्रीर परमेश्वरीलाल A 
गुप्त, मन्त्री युवक-सक्क, 
` आज़मगढ़ । आप , एक 
दान के एक- 
लौते उत्तराधिकारी हैं । 
परन्तु ade छोड़ कर 
देश-सेवा में लगे हैं । 


वली का एक 


© 


विगत सत्याग्रह संग्राम में जेल गए 
_ और छावनी से निकाल 
oo Ramà 


` बाली ड्रीप की वे अभागिनी 


यही देवदासियाँ नतकी 


में पाठक इन्हें नाचने 


घीश अथवा पुजास्थों के चरणों पर 
निछावर करना बतलाया जाता है और: 
ही इस शिक्षा (!) का श्रीगणेश होता है। _ 
का कार्य भी करती हैं । इस चित्र 


की पोशाक में देखेंगे !! 


_ जबलपुर AAT के चार वीर बालक, जो | 
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eat को अचत आफ वि पोस गीता ही मद्रास ) स्युनिसिपैलिटी की agen— कराची के “लेडीज़ कॉस्मो ड पोलिटन कब” nara. > i 
ro तार gafea = _ मिसेज़ ईै० रॉबट्स--आप मद्रास गवर्नेमेण्ट | श्रीमती रूपचन्द बिलाराम--आप सिन्ध के Rra oa 
amm i -o कीओरसेनामज़द की गहै थीं। O कमिश्नर श्री० रूपचन्द बिलाराम की धर्मपत्नी हें 1. | | 


at 5 "a धारवाड ( कर्ना- 
ee a टक ) के महिला विद्या- 
a oe | mes 
à १७ a— no स्वगीया श्रीमती l 
कुमारी चिनप्पा--जो . देवी अमका | 
गुरुकुल wet में os -आप डिस्ट्रिक्ट बोडकी | 


सदस्या तथा सुप्रसिद्ध 

` समाज-्सुंधारिका थॉ-- | 
pd पर 

: - : विशेष प्रेम था । 


अध्ययन कर रही Ce 
-सङ्गीत-शाख्र में दक्षता 
प्रास करना ही आपके 
जीवन का ध्येय है । 


मैसूर के महारानी कॉलेज की अधिष्ठात्री-श्रीमती के०. 
Ste रुक्मिनी sunt, बी०,प०--मैसूर सरकार की 
o ओर से आप उत्तराधिकार निर्णायक समिति 
> _ 5९ Hindu Law of Inheritance ) 
= की सदस्या नियुक्त की गदे. = = 


सुप्रसिद्ध . गान-विचा- विशा 


aerma ( मद्रास ) सद्ध enfan- 

: - रदा-श्रीमती टी० के० माधवी अम्मा--आपको _ 

सङ्गीत-पाणिइत्य के लिए अब तक कई पदक तथा' | 
पुरस्कार मिल चुके हैं । किन्तु अभी तक आप 

_ केवल अध्ययन मात्र कर रही हैं। ' | 


# 


_ == “भविष्य! की साप्ताहिक चित्रावली का एक TE = 
ocr - ; 


oe जंथपुर का नया 


राजमहल, जो अपनो 
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सुन्दरता के. लिए oi 


TELS: 


शर 


` anenfag है। महल 


के सामने पाठक सद्भ- 


मरमर का तालाब 
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` ` कानपुर की प्रसिद्ध गाँधी सेवा-समिति का साइनबोडं। इसमें नीचे के तार . अमा के भीषण उपद्रवों के कारण भागे हुए अभागे भारतीय, जो रङ्गून से 
साफ़ दीख रहे हैं। इसी साइनबोडं को हटाने की ज़िद में _ fata जहाज्ञों पर सवार होकर भागे हें । पाठक इस 'चित्र | 
मुसलमानों ने ताज़िए नहीं दफ़नाए । Ae मद्रास के बन्दर पर उतरते देखेंगे। . । 

ken i r 


जयपुर के 


राजमहल का 


सुहावना दृश्य 


as 


देर को हम घटाए क्‍यों काबे के हम बढ़ाए क्‍यों, क्या है खदा का घर यही, क्या वह Wal का घर नहीं 


मतलब है इबादत से मुझको, मतलब है 


ata? नहीं, सुकू? नहीं, दिल नहीं, अब जिगर नहीं, 


अपनी नज्ञर किधर उठे, कोई इधर-उधर नहीं । 


ÜM शब उठते-बेठते, है लवे यार पर “नहीं?, 
कोई नहीं की हर नहीं, शाम नहीं, सहर* नहीं | 
कौन यहाँ से चल दिया, रौनक़ बामो दर नहीं 
देख रहा हूँ घर को में, घर है मगर वह घर नहीं ! 
इतनी खबर तो है ज़रूर, ले गए दिल वह छीन कर 
क्या हुआ उसका फिर मअआल*, इसकी मुझे खबर 
. नहीं । 
क्यों वह इधर-उधर फिर, कयौ यह gga में रहे, 
तेरी नज़र तो है नज़र, मेरी ART नज़र नहीं । 


मुभसे बिगड़ कर अपने घर, जाइए खेर MIT, 


आपने यह समझ लिया, आह में कुछ असर नहीं | 
दैर* को हम घटाएँ क्यो, कावे को हम बढ़ाए क्यो 


क्या हे Vat का घर यही क्या बह खदा का घर नहीं। 


परदे से बाहर आइए, रुख? से नकाब उठाइए 
तावे जमाल" लासके, इतनी मेरी नज़र नहों | 
मुझको खयाले रोज़ो शब, खाक रहे मज़ार मे 
ऐसी जगह इँ जिस जगह, शाम नहीं सहर नहीं । 


-तेग$ कहो, सनाँ' ° कहो, कह कदो, बला कदो, 


HEA नज़र की राय मे, उनकी नज़र नज़र नहीं। 


डर गए Hea अळ्जुमन,' ? तीर जो आपका चला, 
- इसने कहा इधर नहीं, उसने कहा इधर नहीं | 


वादए ext? कर चुके, आप ज़बान दे चुके 

अब तो है तै मुअआमला, अब तो अगर मगर नहीं । 

पूछते हैं वह हाले दिल, तूले' ` सखन से फ़ायदा 

सो की यह एक बात है, कह दू मुझे ख़बर नहीं ! 

उनमें कुछ और बात थी, इनमें कुछ और बात है 

हज़रते नूह ° का BAL, हज़रत “नूह” पर नहीं। 
“नुह” नारवी 


तुमको यह है अगर यक्ती, दिल में बह जलवागर नहीं 
Ser करो तमाम उत्र, मिलने का उम्र भर नहीं । 
आए न आए बेखबर, FAT तुझे यह ख़बर नहीं 

साँस का एतबार क्या, शाम तो है सहर नहीं । 


Sc हो काबा हो कि द्लि,किसमें बह जलेवागर नहीं,| 


देख सकूँ मगर उसे, इतनी मेरी नज़र नहीं । 


_ किसने यह तुमसे कह दिया, तुमने यह किससे 


खुन लिया 


त्राह मेरी है वेश्रसर, आह में कुछ असर नहीं | 
१--ताक़त, २--आराप्त, ३--रात-दिन, ४-- सवेरा 


परस्तिश से मुझको, जिस दरपे भुकाया सर मैंने, काबा था वही बुतखाना था} | 


वह तो निगाह में खुपा, वह तो नज़र से गिर गया 
जिखपे तेरी निगाह है, जिसपे तेरी नज़र नहीं । 


S कफस में अन्दलीब,मुज़तरो बेकखो गरीब, | 
कहने को बालो पर तो हैं, उड़ने को बालो पर नहीं || - 


दिल में बला का जोश है, सर लिए सरफरोश 3 है, 


जीने का होश है कहाँ, मरने का उसको डर नहीं। 


तोड़ रहा है आज दम, गम में कोइ मरीज़े गम 


फिर भी हें आप बेखबर, आपको कुछ खबर नहीं। | 


गन गए यह मर के हम,मुलके अदम था दो कदम 
खत्म हो जल्द जो सफर, ऐसा कोई सफर नहीं | 
अब कहाँ हसरतों की धूम दिल मे वह शौकका हुजूम 
SAST हुआ मेरी तरह, ओर किसी का घर नहीं । 
परदे मे आप बैड कर, रखते हैं हर तरफ नजर 
ओर जबान पर यह है, शोख मेरी नजर नहीं। 
उफ यह मेरा नसीबे बद, जा के बनी कहाँ लहद्‌ * १ 


-सबंकी है रहगुज़र* * जहाँ आपकी रहशुज्ञर नहीं। |. 


बात यह gaa सच कही,“ बिस्मिल’ बे-हुनर सही 
यह भी है एक बड़ा हुनर, उसमे कोई हुनर नहीं। 


“बिस्मिल”? इलाहाबादी 


पक स्मित कलक थी मसजिद की, 
ओऔर एक तरफ़ JAGAT था, 

ईमान कशाकश?* मे था मेरा, — 
क्या करता में दीवाना था । 

कया जान रङ्गे Gea चमन 
कया जान AH Ae चमन 

जो बागे जहाँ में फूलों से 

__. स्वव्ज्ञ.की तरह बेगाना**था | 
` जब चश्मे** हकीकत से देखा 


` आया वह नज़र हरसू मुकको, |. 


पुरनूर२? उसी के जलवे से 
काबा भी कभी बुतखाता था । 
फिरता रहा हरसू हर जानिब, | 
| मजनू की तरह में aga में, 
- मालूम नहीं यह भी मुझको, . . 
= में कोन = sat दीवाना था। - 
` - तुमने उसे शायद देखा हो 
ठहरे हो कभी शायद उसमें. 
एक नूर acaat था जिसमें ट 
` वह दिल का मेरे काशाना १ था। | 


१६-पिज्ञडे का कोना, १०-बुखबुल, १८-- बेचैन, ह 


` दुनिया का तगाय्युर खोच के मैं 


क्या हाल खिज्ञाँ का तुमसे कहुँ,  : 


जब शमआ जली तो afz, 


» ३०--उन्लट-फेर, 


सिजदे के लिए कुक जाता हूँ, 
जब याद TE मुझको आता है 
काबा ही कभी बुतखाना था । 


` 
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जिल बाग में कोई फूल खिला, 


जिस asa? ' में कोई शमआ'? जली, । 
मौजूद वहाँ भी बुलबुल थी 
हाज़िर सी वहाँ परवाना था । 
दिल एक नहीं gaat मेरी, 
में लाख इसे समभाता हूँ, - 


` अब हो गया यह दीवाना तेरा, | Fo > 


पहले यह कहाँ दीवाना था । 


कया AIÈR ga? १ की बात करू, | | 


'लब पर कभी तोबा-तोबा थी 


_ हाथों में कभी पैमाना''्था। | 


महफ़िल में दिखाया eg se, | 


क्या खब जमाए उलफत१* ने, | 


क-एक दिले परवाना था] | 
-—“ज्ञया” देवानन्दुरी | 
इतना भी न साकी होश रहा 
पीकर हमें क्या मैखाना ° था, 
गदिशि मे हमारी किस्मत थी 
_ चक्कर से तेरा पैमाना था । 
महरूम * ` था सोज़े उलफूत १ से, se 
जल जाने खे बेगाना था, | = 
फानूस के अन्द्र शम्आ रही, क. 
बाहर-बाहर परवाना था। ' $ 
मेख़ाने से हम रुखसंत जो हुए | 
तो और ही कुछ मैखाना था । 
एक कोने मे खुम ° रकखा था 
षक गोशे में पैमाना था। -. , ea 
हँ रङ्गे मुहब्बत सेवाकरिफ, j= | 
_ हुँ खोज़े मुहब्बत से वाक़िफ, | 


_ गुलज़ार मे बुलबुल में था कभी, 


महफ़िल में कभो .परवाना था  - a 
ऐ अहले हरम*' तुम क्या जानो, 
हम जानते हैं हमसे पूछी a 
१--सभा, ३२--ढीपक, ३३-- ` त 


&--नतीजा, ६--मंन्दिर, ७--चेहरा, ८-- ज्योति देखने 
की ताक़त, ६-तलवार, १०--भाजा, ११--सभा वाले 
4३२---प्रयत्न, १३--बात बढ़ाना, १४७--एक पैराम्बर का | २२--क़बर, २३--रास्ता, २४--डावॉडोल, २४-- 
नाम है, जिनके ज़माने में एक बढ़ा तूफ़ान आया था, | अलग, २६--आँख, ७-- ज्योतिमय, 5—AFe, 


Foy È 
३६--व्यापक, | 1 3S SHG ee : 


बहार के दिन, ३३-प्याल्ा, ३४-प्रेम की A | 
३६-राख, ३७--शराबख़ाना, ३८-दूर, ३४-प्रेम | 
की आग, ४०-- मटका, ४१--क्राबे वाले 


( शेष मैटर 22g पृष्ठ के पहले कॉलम के नीचे देखिए ) नीच 


१६--सर बेचने वाखा, २०--परलोक, २१--भीड, . 
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लम्बी दा 


दाढ़ी बालों को भी प्यारी है 


बच्चों को भी ! 
बड़ी मासूम, बड़ी नेक-- 


है लम्बी दाढ़ी !! 


अच्छी बातें भी बताती है, 
हँसाती भी है ! 
लाख दो लाख में, बस एक-- 
है लम्बी दाढ़ी !! 


ऊपर की चार पंक्तियों में ही 
पुस्तक वा संक्षिप्त विवरण 
“गागर में सागर” की भाँति 

समा गया है। फिर पुस्तक कुछ 
नङ नहीं है, अब तक इसके तीन 
संस्करण हो चुके हैं और ९,००० 
प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक चुकी हैं । 
पुस्तक में तिरङ्गे प्रोटेक्टिड्र कवर 


के अलावा पूरे एक देत ऐसे. 


सुन्दर चित्र दिए गए हैं क्रि एक 
बार देखते ही हँसते-हँसते पढने 
चालं के बत्तीसों दाँत सुह के 
बाहर निकलने का प्रयत्न करते 
` हैं। मूल्य केवल २॥); स्थायी 
ग्राहकों से wile) सान्न !! 


yea 


पुस्तक क्या है, मनोरक्षन के 
लिए अपूर्य सामग्री है । केवल 
एक चुटकुला पढ़ लीजिए, हँसते- 
हसले पेट में बल पड़ जायेंगे | 
काम की थकाबट से जब कभी 
जी ऊब जाय, उस समय केवल 
पाँच मिनट के लिए इस पुस्तक 
को उडा लीजिए, सारी | 
सीनता काफर हो जायगी। 
इसमें इसी प्रकार के उत्तमोत्तम, 
हास्य-रसपूर्ण चुटकुलों का संग्रह 
किया गया है। कोई चुटकुला 
ऐसा नहीं है जिसे पढ़ कर आपके 
दाँत बाहर न ma आवें और 
आप खिलखिला कर हंस न 
पडे । बच्चे-बूढ़े, ager 
सभी के काम की चीज़ है। 
छपाई -सफ़ाई दर्शनीय । सजिल्द 
पुरतक का मूल्य केवल लागत 
मात्र १); स्थायी आहकों के Y 
केवल थोड़ी सी प्रतियाँ और 


शेष हैं, शीघ्रता कीजिए, नहीं 
तो दूसरे संस्करण की राह 


देखनी होगी | 


———= 
——— 


निर्वासिता वह मौलिक उपन्यास है, जिसकी चोट 
से dasa भारतीय समाज एक बार ही तिलमिला 
उठेगा । अन्नपूर्ण का नेराश्‍्यपूण जीवन-वृत्तान्त पढ़ कर 
अधिकांश भारतीय महिलाएँ आँसू बहावेंगी । कोशल- 
किशोर का चरित्र पढ़ कर समाज-सेवियों की छातियाँ 
फूल उठेंगी । उपन्यास घरना-प्रधान नहीं, चरित्र-चित्रण- 
प्रधान है । निर्वासिता उपन्यास नहो, हिन्दू-समाज के 
बक्षस्थल पर दहकती हुई चिता है, जिसके एक-एक 
स्फुलिज्ञ में जादू का असर है । इस उपन्यास को पढ़ कर 
पाठकों को अपनी परिस्थिति पर घण्टों विचार करना 
होगा, भेइ-बकरियों के समान समझो जाने वाली करोड़ों 
अभागिनी खियों के प्रति करुणा का खोत बहाना 
आँखों के मोती बिखेरने होंगे और समाज में प्रचलित 


कुरीतियों के विरुद्ध कान्ति का झण्डा बुलन्द करना 
होगा; यही इस'उपन्यास का संक्षिप्त परिचय है। भाषा . 


HAA सरल, छुपाई-लफ़ाई दर्शनीय, सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य ३) २० ; स्थायी ग्राहकों से २।) 


ag वह मालिका नहीँ, जिसके फूल सुरमा जायेंगे; 
इसके फूलों की एक-एक पङ्करी में सोन्दर्य है, सौरभ है, 
मधु है, मदिरा है। आपकी आँखें ga हो जायगी । 
इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की उसडती हुई 
धारा है। 


इन कहानियों में आप देखेंगे सबुष्यता का 1 


प्रेम की महिमा, करुणा का प्रभाव, त्याग का सौन्दर्य 
तथा वासना का नृत्य, मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, | 


उसकी घृणा, क्रोध, हेष आदि भावनाओं का सजीव 


चित्रण ! पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल, मधुर तथा 


सुहावरेदार हे । शीघ्रता कीजिए, अन्यथा दूसरे संस्करण 


- की राह देखनी होगी । सजिल्द, तिरङ्गे घोंटेक्टिङ्ग कवर 


से सुशोभित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


erna 


पत्ते की खड़खड़ाहट तक सुन सक ! 


_ समय, प्रथम पली का प्रकट होना--ये सब दृश्य 


हों !! शीघ्रता कीजिए, थोडी ही प्रतियाँ शेष हैं ! garg 


पुस्तक का नाम ही उसका परिचय दे रहा है। | 
गुहस्थाश्रम म॑ प्रवेश करने वाले प्रत्येक नवयुवक को aie 
इसकी एक प्रति अवश्य रखनी चाहिए । इसमें काम- ||. i} CF 
विज्ञान सम्बन्धी प्रत्येक बातों का वर्णन बहुत ही विस्तृत | | 
रूप से किया गया है । नाना प्रकार के इन्द्रिय-रोगों की | 
व्याख्या तथा उनसे त्राण पाने के उपाय लिखे गर हैं। 
हज़ारों पति-पल्ली, जो कि सन्तान के लिए लाज्ञायित 
रहते थे तथा अपना adea लुटा चुके थे, आज सन्तान- 
सुख भोग रहे हैं । 


जो लोग झूठे कोकशात्रों से धोखा उठा चुके हैं, . 
प्रस्तुत पुस्तक देख कर उनकी आँखें खुल जायगी । काम- 
विज्ञान जैसे गहन विषय पर हिन्दी में यह पहिली पुस्तक 
है, जो इतनी छान-बीन के साथ लिखी गई है । भाषा 
qaa सरल एवं सुहावरेदार; सचित्र एवं सजिल्द तथा 
लिरङ्ग प्रोटेक्टिज्न कवर से मण्डित पुस्तक का awa केवल 
a); तीसरा संर aw अभी -अभ; तैयार gars _ 


इस पुस्तक में बिछुड़े हुए दो हृदया-पति-पत्नी-के 
geasez का ऐसा सजीव चित्रण हे कि पाठक एक बार 
इसके कुछ ही पन्ने पढ़ कर करुणा, कुतूहल और विस्मय : 
के भावों में ऐसे अ'त-प्रोत हो जायेंगे कि फिर क्या | _ 
nara कि इसका अन्तिस एष्ट तक पढ़े बिना कहीं किसी 


_ अशिक्षित पिता की अदूरदरिता, पुत्र की मौन- 
व्यथा, प्रथम पत्नी की समाज-सेवा, उसकी निराश रातें, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द्वितीय पल्ली | 
को आघात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट || . 
रहना, अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना और द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल के 


मनमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की wan से लिखे |. D 


सफ़ाई दर्शनीय; मूल्य देवल २) स्थायी माहको से १॥) / ॥॥ i - 
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चन्द्रलोक, इलहाबएद 


डाकू तांतिया या राँटिया सोल 
का वास्तविक नाम टयड़ा था | 
‘aifaar शब्द इसी ‘ewer’ 
का अपअंश है और अपने 
जीवन-काल में भी वह इली 
` क Y2 नाम से विख्यात था) | 
ताँतिया के डाकू होने की कथा बड़ी रोचक है। 
-sast जीवन-चरित्र देखने से पता लगता हे कि एक 
Slaw के अत्याचार के कारण उसे अपनी पैतृक जीविका 
- छोड़ कर डाकू बनने के लिए बाध्य होना Tet ati 
` वास्तव में यदि वह परिस्थिति से बाध्य होकर डकेती 
ओर चोरी जैसे गहित aa में लित न होता तो कुछ 
ओर ही होता और sa saat ख्याति के भी कुछ और 
ही कारण होते ; क्योंकि भील जाति में जन्म लेने पर 
भी affaar & छत्रियो की खी वीरता, ब्राह्मणों की सी 
-दथालुता और उदारता थी। वह केवल डाकू ही न था, 
चरन्‌ रारीबों का मददगार, विपद-अरस्तों का सहारा, 
sagt का भक्त और mal का रक्षक att अपनी 
चदान्यता, सौजन्यता और दानशीद्धता के लिए saa 
झपने जीवन काल में ही काफ़ी सुख्याति प्राप्त कर ली 
थी । ताँतिया वास्तव में बञ्जूसों, अस्याचारियों और 
व्यर्थ धन बटोर कर रखने वालों का शत्रु था, ग़रीबों का 
ast: इसोसे उसकी सत्यु पर मध्य-प्रदेश के हज़ारों 
अधिवासियों ने शोक मनाया था, उसके लिए आँसू 
-qgiat था और उसकी आत्मा की शान्ति के जिए 
-Zza से प्राथना की थी । 
ताँतिया का जन्म सन्‌ ५८३२ में हुआ था। इसका 
पिता भाऊलिंह भील निमाड़ fret के विरदा नामक घाम 
का एक इज़्ज़तदार किसान था । उसकी खेती पास व्हे 
Qa नामक गाँव में होती थी । यही उसकी जीविका 
ay 
भाऊ का एकमात्र पुत्र ताँतिया लडकपन से ही बड़ा 
Cadis, चपल, बलवान और इृढ-निश्चयों था । इसकी 
साता का देहान्त पहले हो हो चुका था और पिता को 
अपने खेती-बारी के कामों से कम अवकाश मित्रता था, 
gafa शासनहीन होने के कारण ताँतिया को प्रकृति 
कुछ अधिक स्वतन्त्र हो गईं थी । 
ताँतिया जब तीस वर्ष का हुआ तो एक दिन उसके 
पिता का भी देहान्त हो गया | डस साल समयानुसार वर्षो 
-न होने के कारण yaa की दशा ख़राब थी। इसलिए 
आऊ खेतों की माळयुज्ञारी न चुका सका था। अजुभव-- 
Aa ताँतिया अला पिता की ag के बाद हो उसे कसे ` 
gat खंकता था | waa: ज़मींदार शिव पटेल्न ने तिया 
qe बक्काया लगान की नालिश कर दी ओर अन्त में 
-उसे उसकी पेतूक जायदाद से भी बेदख़ल्न करा दिया | 
-ज़मींदार के इस निर्दय व्यवहार का ताँतिया के fea पर 
बड़ा बुरा प्रभाव पडा । पहले तो वह इल घटना से 
अतीव दुखी हुआ । परन्तु अन्त में उसने निश्चय किया 
fe जमीन नहीं छोड़ेंगे । वह “भील” था, उसे क्रायदे- 
क़ानून का तान नथा। वह तो केवल यह छीची at 
बात जानता था कि ज़मीन उसकी है, उसके पूर्व घुरुषों 
ने उसमें खाद-पानी देकर उसकी उर्वरता की वृद्धि की 
2) वही उसे बराबर से जोतते-बोते चळे आएं हैं। 
gaia का उस पर कोई हक़ नहीं, वह कैसे उसकी 
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ध्य-प्रदेश के इतिहाप-प्रसिद्ध Ras जायदाद से उसे laaa कर सकता हे ? wa: 
ताँतिया ने निश्चय कर लिया कि खेत नहीं छोड़ेंगे, चाहे 
कुछ हो जाय। उसने स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि जो 


कोई हमारी ज़मीन के पाल आएगा, उसकी खैर नहीं । 
पोखर-निवासी ताँतिया के स्वभाव से परिचित थे । 


| जानते थे, यह अपनी धुन का एक्का है। अगर ज्ञबरदस्ती 
उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जायगा तो अवश्य ही 
रक्तपात होगा । क्योंकि वह आसानी से उसे कदापि 
न छोडेगा । अतः उन्होंने पड्यन्त्र रच कर ताँतिया का 
बदमाशी के इल्नज़ाम में चालान करा दिया । अदालत ने 
उसे साळ भर की कड़ी केद की सज्ञा दे दी । ताँतिया 


ag Baz पोकर रह गया । 


WAN के प्रभाव के कारण पोखर में ताँतिया का 
कोई सहायक न था; बल्कि सभो उससे शत्रुता करते 


ताँतिया भील टे 


थे । इसलिए जेल से लौटने पर वह पास के हीरापुर 
नामक गाँव में जाकर रहने am और मेहनत-मजूरी 
करके शान्तिपूर्ण जीवन बिताने खगा । परन्तु पोखर 
वालों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा ! ज़मींदार महोदय 


शायद उल्का सर्वस्व अपहरण कर लेने पर भो सन्तुष्ट 


नहीं हुए थे । उसका शान्तिपूणं जीवन भो उनकी आँखों 


में खटकने लगा । इसलिए कुछ दिन के बाद उन्होंने . 
उसे चोरी के अपराध के सन्देह में गिरफ़्तार करा दिया। | 


परन्तु atar निर्दोष ari इसलिए sas आत्मा 
gasar उठो । उसने पुलीस वालों से हाथापाई को, 


परन्तु कोई फल्न न हुआ । अदालत ने सबूत न पाने के 


कारण चोरी के इलज्ञाम से तो उसे बरी कर दिया । 
परन्तु पुलीस के साथ हाथापाई करने के अपराध में 
तीन महीने की सज्ञा दे दी । 


जेल से लोटने पर ताँतिया ने हीरापुर का रहना भो 
छोड़ दिया और वहाँ से as कर महाराज होल्कर के राज्य 
में जाकर रहने wnt । उसकी इच्छा शान्तिपूणे जीवन 
बिताने को थी । परन्तु पोखर वाळे तो नमक-सत्त बाँध कर 
उसके पीछे पड़ गए थे । उन्होंने फिर भी यैन से रहने 
न दिया । बेचारा फिर एक चोरी के झूठे sama में 


फाया गया। सुभान नामक भीज्ञ के घर चोरी हुई 
आर उसका साल जानम नाम के एक पोखर-निवाली . 


के घर से निकला । जाल्म ने अपने बयान में ्रिखवा 
दिया रि ताँतिया यह माज हमारे यहाँ रख गया हे । 
साँतिया सज़ायाफ़्ता तो था ही, ate में पुलीस उसे 
पकड़ने चली | परन्तु अबकी वह सावधान था । उसे हस 
षड्यन्त्र का पता पहले ही लग चुका था, इंसलिए उसने 
अपना यह निवास-स्थान भो परिस्याप कर दिया और 


इधर-उधर छिपता हुआ पोलर वालों से बदला लेने की | 


युक्ति सोचने am । 
. परन्तु यह काम उससे अकेले हो होने वाला न था । 


अतः बहुत सोच-विचार के बांद उसने अपना एक दळ 


बनाने at निश्चय किया और एक दिन घूमता-फिरता 
निमाड़ जिले के खजूरी नामक गाँव में पहुँचा। वहाँ 


_विजानिया नास का एक उलका सजातीय रहता था। 


उसकी सूरत UTA की तरह भयडूर थी । कोयले की 
तरह काला रङ्ग, GT लम्बा क़द, aia छोटी और 
सुखे, छाती चौड़ी और सुज्नाएँ मजबूत । वह डील-डौल 


में Sat wage था, वेला हो उसका स्वभाव भी कूर 
| था। हीरापुर की चोरी में सन्देहवश ag भी पकडा _ 


गया था, Weg उसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला । 


इसलिए वह छोड़ दिया गया था । ताँतिया उससे. है 
frat । विज्ञानिया को भी एक ऐसे ही साथी को _ 


ज़रूरत थी । दोनों ने मिल कर एक छोटा सा, किन्तु 


मज़बूत दुख बनाया। दोनों उस ga के सरदार बने | 
और अपने अलुय्रायियो के कुटुम्बियों के भरण-पोषण का | 
भार अपने ऊपर लिया । चोरी व डकैती इसके लिए... 
उपयुक्त साधन gamt गया। ताँतिया अपने दल के कक 
साथ गाँव छोड़ कर fasia बनों और पहाड़ की कन्दराओं 


में रहने लगा । उदेश्य था, aa पोखर वालों से बदला . = 


| लेना । परन्तु विज्ञानिया ने अभी खजूरी नहीं छोड़ा | वह 
वहीं अपने बाल-बच्चों के साथ रहता और आवश्यकता | 


पड़ने पर ताँतिया से मिल कर परामर्श आदि कर लिया 
करता था | यह दल समय-समय पर पोखर वालों के घर 


चोरी करता और वहाँ के निवासी, जो जङ्गल के रास्ते | 
आते-जाते दिखाई देते, उन्हें पकड़ कर केद कर ल्या | 
करता था । साथ ही ,केदी के घर सूचना दे दो जाती. 


थी कि एक fae रक़म देकर उसे get ले जाओ, नहीं 
तो मार डाला जायगा। यह कम बहुत दिनों तक 


| जारी रहा । पोखर वालों को अपने पाप का यथेष्ट. 
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परन्तु पोखर ata भी साधारण जीव न थे। उन्होंने 


ऐसा माया-जाल रचा कि एक दिन ताँतिया, विज्ञानिया 


आर दोपिया--तीनो अपने आप आदर उसमें Ga 


गए । पोखर में सरदार नाम का एक बड़ा ही चालाक 
राजपूत रहता था। उसने इन डाङुओं के प्रति बड़ी | 
सहानुभूति दिखाई । अपने गाँव aat में पूर्वकृत- 
अपराधों के लिए पश्चात्ताप किया और उन्हें aama 
कि आज से मिल-जुल कर रहें। तुम लोगों को जितनी, 
ज़मीन की आवश्यकता हो, ले लो भौर आनन्द से खेती- _ 
बारी करके भन्ने आदमी की तरह जोवन निर्वाह करो । 


ताँतिया और विजानिया इस aia में आ गए और 


. दोपिया को लेकर सुलह को बातचीत करने के लिए 
पोखर आए । एलीस पहले से ही आकर छिपी थी। 


तीनों तुरन्त हो पकड़ fag गए । इन पर चोरी, डकैती 


| और राइजुनी का इल्नज्ञाम लगाया शया। पोखर के 


कर दिया करताथा) O 


मातबिर पटेलों ने इनके विरुद्ध गवाइियाँ दीं। तीनों को. 
कठोर कारावास की सज्ञा मिली और वे खण्डवा के 
जेलख़ाने में बन्द कर दिए गए । 

saa साथ विश्वासघात करने वाले तथा झूडी 
गवाही देकर उन्हें Gara वाले होमन पटेल से ताँतिया 
ने खुली अदालत में कहा था-पडेख दा जी, मेरा नाम 


. टण्डा है, मुझे अच्छी तरह पहचान लो, आज धोखा 


देकर तुमने हमें फैसा खिया हे, परन्तु याद रखना, मेरा 
नाम रण्डा है । | : 

_ खण्डवा की जेल में और भी कई भोल केंदी थे। 
ताँतिया ने सबको वहाँ से निकल भागने को सलाह 
दी । एक दिन रात को दोपिया की age से उसने अपनी 
कोठरी की छत में एक qua किया और एक-एक करके 
सभी साथियों को बाहर निकाल दिया। छुत से नीचे 
उतरने के faq maai को बाँध कर ‘sag’ बना ली 
गई थी। इसलिए सभी सम्पूर्ण निरापद्‌ रूप से निकल 
गए । अन्त में ताँतिया स्वयं Qa की बुज्ञा पर चढ़ा 
और बाहर की ओर BAA पहले Ga के अधिकारियों 
को ललकार कर कहा-देखो, रण्डा अपने साथियों 
को लेबर जाता है 1 जिसकी माँ ने als खाया हो, वह 


` आकर पकड़ दो । 


ताँतिया के इस सिंह-गर्जन से जेल का सारा आकाश- 
मण्डल गूँज उठा । अधिकारी चौंक पड़े और भागे हुए 
कैदियों को पकइने के वृथा प्रयास में इधर-उधर दौड़ 
पडे । परन्तु कहीं पता न चला। सवेरा होते-होते यह 
दल खण्डवा से साठ Ma दूर चला गया । WT पुलीस 
वहीं आसपास के स्थानों में ताकती रही । 

ताँतिया तथा उसके साथियों का. पता लगाना 
gaa के लिए कोई आसान काम न था । क्योंकि उत 
प्रान्त में ताँतिया की, धाक इतनी जम गई थी कि 
gala वाले उसका नाम सुनते ही थरी उठते थे। 


किसी में इतना हौसला न था, जो उसे पकड़ने का साहस | 


कर सकता । सारा प्रान्त उसकी दिलेरी की कथाएँ सुन 
चुका था। सभी उसे असाधारण शक्तिशल्ली और 
झरुतकर्मा समझते थे । तिस पर जब लोगों ने 
सुना कि वह जेलख़ाने की ga तोड़ कर अपने साथियों 
के साथ निकल गया है, तो उसकी झाक भोर भी जम 
गईं | 


वास्तव में alar डाकू था, परन्तु नीच न था । 


ae नामी चोर था, परन्तु दीन-दुखियों को नहीं सताता. 


था। वह इत्यारा था, परन्तु निदंयी न था। ताँतिया 


TAIT की खान था, परन्तु उसमें कितने ही अलौकिक 


गुण भी थे । वह गरीबों का, सहायक शरणागतों का 
रक्षक, अपने सेवकों का छुभचिन्तक और गौ-ब्राह्मणों 
का रक्षक था। उसने खोगों को लूटा, उनके घरों में 
चोरियाँ कीं, परन्तु इस लूट के धन से सैकडों असहायों 
sic ग़रीबों बा प्रतिपालन भो किया। वह अपने 


शत्रुओं का काल, अङञरेज़ों का घोर विरोधी, अस्या- 
_ व्वारियो का यम, कञ्जूशों का धन साथक करने वाला 
ge gala का शासक AT जहाँ पुलीस वाले ga 


पकड़ने का पड्यन्त्र रचते थे, जहाँ के लोग gala के 
सहायक होते थे, वहाँ ताँतिया छापा मारता या । वह 
gala को aan कर उस पर हमला करता था। 

ge, खण्डवा के जेल से भागने पर ताँतिया ने 


«ga: अपने दल का सङ्गठन fear और उसे कई भागों 
ज्रं बाँट कर एक-एक सरदार के सुपुर्द किया। वह अपना 

O कार्यक्रम बड़ी चुद्धिमानी से पहले ही निर्धारित कर 
लेता था। एकदम एक स्थान पर झज डाका डालता 
था, तो दूसरा दूसरे दिन, वहाँ से कई मोल दूर, दूसरे. 

` स्थान पर और तीसरा तीसरे स्थान पर। इस तरह 
amar डाके डाल कर वह एलीस वालों को परेशान 


a ds SISAL SE 


अपने शत्रुओं से बदला लेना तो मानो ताँतिया | उपस्थित थे। उस समय बिज्ञानिया Renaz सिंह की 
के जीवन का प्रधान उद्देश्य था। पोखर-निदासियों | तरह दिखाई देता था। sas आँखों से मानो आग 


को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकाथा। | 
अवसर पाकर वह एक दिन पोखर पहुँचा और सारे 
गाँव Aam खगा दी और उल Aaa पटेल को, 
जिसने झूठी गवाही देकर उसे जेन्न Raa था, gi 
तरह पीट कर मार डाला । परन्तु उसहे खो तथा बच्चों 
को उसने कोई तकल्लीफ़ न दी। | 

इस तरह सन्‌ १८७२ से १८८६ तक ताँतिया ने 
निमाड़ ज़िला तथा होलकर राज्य के गाँवों में प्रायः 
चार सौ डाके डाले । gala उसे पकड़ने की तदवीर 
करतो हो रह गई, परन्तु वह हाथ न झाया। अङ्गरेज्ञ 
सरकार ने sa पकड़ने की बड़ी-बड़ी तदवीरें कीं। | 
'कितने ही चालाक wae नियत किए । परन्तु ताँतिया 
ने सब को चकमा दिया । वह gala के आदमियों को 
देखते ही पहचान जाता था और कभो प्रत्यक्ष तथा | 
कभी वेष बदल कर उन्हें छुकाया करता att कितने ही | 
cata nai की तो sat नाकं काट खीं, कितने | 
उसके द्वारा बुरी तरह बान्छित शौर अपमानित होकर 
आए | कितनों को ata को पकड़वा देने का प्रलोभन . 
देकर aga-aga फिराया और अन्त में seq बना 
कर छोड़ fear) उसकी इन हरकतों के कारण gala 


x 


at चिनगारियाँ निकल रही थीं! उसको लाल-लाल 


आँखें और भयानक चेहरा देख कर देखने वाले के मन में” 


भय का खञ्चार हो जाता था । 


बिजानिया को होमन पटेल को हत्या करने के अपः 
wa में फाँसी को सज्ञा दी गई । इधर जिस रोज अदा- - 


aa ने बिज्ञानिया को फासी की आज्ञा सुनाई, उसो 
रोज़ ताँतिया ने चिचगाठी गाँव के एक महा ETA, 
किन्तु धनवान महाजन का सर्वस्व अपहरण कर लिया । 


| मानो उसने सरकार और पुलीस को बता दिया कि . 
बिज्ञानिया के न रहने पर भी ताँतिया का बल कम नहो. 


हुआ है । 
इस घटना के एक महीने बाद एक अद्भुत तरीक़े से 
बिज्ञानिया को फाँसी दी गई । जिस गाँव में होमन 


qa रहता था, उसी गाँव के पास एक पेड़ में वह ZiT 


दिया गया । हज्ञारो देहाती उसका अन्त देखने के लिए 


आए थे। वहीं उसे फाँसी दो गई और लाश उदो पेड़ 
4 azadl छोड़ दी as | उद्देश्य था Hal को भवभोत _ 
करना । भील डर गए । साथ ही बिज्ानिया की ag से. 


ताँतिया को भी बड़ा घक्का पहुंचा । और वह कुछ उत्साह- 
हीन भी हो गया। प्रायः दो महीने तक वह अपने. 


वालों पर उसकी ऐसी धाक जमी थी कि कोई उसके | प्रधान सहचर के द्विए व्याकुल रहा | परन्तु जब za 


पीछे पड़ने का नाम ही न लेता at | 

अन्त में होळकर तथा ब्रिटिश भारत की gala 
ने ताँतिया को पकड़ने के लिए “दणडा-पुल्लीध! नाम 
से एक ख़ास पुलोस-दक्ष नियुक्त किया और saz 


मालूम हुआ कि उसके इस शोक का असर sae. 
दल वालों पर भी पड़ रहा है, तो उतने उसे भूज जाते. 
की चेष्टा की और दल वालों को उत्साहित करके फिर. 
HATA में अवत्तीर्ण हुआ । | 


सन्देह में कितने ही आदमियों को पकड़-पकड कर 
हैरान किया । वर्षों तक निमाड के आसपास के स्थानों 
में ताँतिया के कारण एक तहलक़ा सा मचा रहा। 
उसके भयानक कार्यों के कारण लोग त्राहि-त्राहि पुहारने 
छगे। सन्‌ १८८० में ताँतिया का प्रधान सरदार और 


बिज्ञानिया की स्वप्यु के बाद उसने पहली चढ़ाई 
_कोदवार नामक गाँव के एक पटेल पर की । यह पटेल. 
ताँतिया का शत्रु था । इसने उसके विरुद्ध gate. 


को सूचनाएँ दी थीं। यह चढ़ाई डसीका बदला लेने. 


के fae थी उस समय ताँतिया क्रोध में था। बिजा- 


प्रिय सखा दोपिया पंकड़ा गया। उच्च पर चोरी, डकैती | निया की BA के कारण उसकी अन्तरात्मा खलतबब्ा- 


आर खून का अपराध लगा कर आजन्म कालेपानी 
की सज़ा दो गई और वह कुछ दिनों के लिए जबलपुर 


उठी थी। उसने लगातार कई डाके डाले और जिनः 
लोगों ने बिजानिया के विरुद्ध गवाहियाँ दी थीं, उनमें 


के daza जेल में रक्‍खा गया। इसके कुछ दिन बाद अधिकांश से उसने तुरन्त ही बदला लिया। | 


gata ने ताँतिया के दूसरे सरदार बिजानिया को भी 
| गिरफ़्तार कर लिया । इस समय gata की ख़शी का 


कोई ठिकाना न था। इन दोनों प्रसिद्ध seat को 
पकड़ने वाळे पुलीस कर्मचारी प्रचुर इनाम पाने की 


आशा में विभोर थे। इतने में एक दिन ख़बर आईं कि 
| दोपिया जेल से निकल कर नौ-दो ग्यारह हो ग्या । 
इस ख़बर ने gala की सारी उमङ्गों पर पानी फेर दिया । 
| टण्डा-पुलील के चेहरे पर हवाइथाँ उड़ने लागीं । जेल 
| के अधिकारी भी दाँतों उंगली दाब कर रह गए ओर 
पर जेल में aga पहरा बिठा दिया गया । 
| बिजानिया भी ताँतिया से कम न था। उसे जिन लोगों 


और घोर कृष्ण वर्ण था। जब पुलोस का इथियारबन्द 
ga उसे गिरफ्तार करने पहुँचा, तो उसने बड़ी दिलेरी 


` १८८१ में उसके दोपिया और हीरा नाम के दोः 
आर avant को भो gate ने गिरफ़्तार कर लिया t. 
और दोनों आजन्म के खिए कालेपानी aa दिए गए | 
इनके सुक्रदमे में जिन लोगों ने गवाहियाँ दी थीं, 
ताँतिया ने उनके घर जला faci इस मोके, पर पुलीस 
आर तातिया-दल् में ख़ासी लडाई हुई। एलीस नेः 
गोली छोड़ो। ताँतिया भी पूरी तैयारी करके आयाः 
था। उसने भी जवाब में अवर्षा आरम्भ कर दी। 
कुछ राजपूत भी पुलीस की मदद के लिए आ पहुँचे ॥ 


इसलिए ag संग्राम और भो भयङ्क हों गया । | 
परन्तु अन्त में ताँतिया ही विजयी हुभ्रा। राजपूरों का. 
ने देखा था, उनका कहना है कि वह नाटे mg का, बलिष्ट | TATA सरदार मारा गया, इसलिए gate तथा उसके _ 


सहायकों के पेर डखड गए ate वे जान लेकर भाग 
गए । इसके बाद ताँतिया ने सारे गाँव में आगः 


से उसका सामना किया और तलवार की चोट से कई | लगा दी । 


afad को घायल किया । वह अकेले ही पुलीस के 
कई दर्जन आदमियों के साथ प्रायः दो घण्टे तक लड़ता 
रहा, उसका ARAN ASAT देख कर खोग दङ्ग रह गए । 


gaa निकल जाने की चेष्टा की,परन्तु कृतकार्य न हुआ। 


gala को ख़ास निगरानी में वह खण्डवा लाया गया | 


इस घटना के कुछ दिन बाद ही उसने फिर कई. 
डाके डाळे । एलीस उसे पकइने के लिए एक तरफ़ 


जाती थी, तो वह दू घरी तरफ़ जाकर लूट-मार मचा देता | 
अन्त में पुलीस भे उसे गिरफ़्तार कर लिया । उस समय | था। एक am एक नए gala ऑॉफ़ोसर ताँतियाको 
वह थका हुआ था। पुलीस ने उसे चारों थोर से घेर लिया । , गिरफ़्तार करने के लिए नियुक्त हुए । ताँतिया को ga 
बात का पता लग गया । वह स्वयं SM के वेष में स्टेशन | 
अन्त में पुलीस ने उसे पकड़ कर लोहे को Fema से | पहुँचा और उक्त एलीस आँफ्रोलर का सामान लेकर थाने 
afar) फिर वह एक गाडी पर खादा गया और गादी | चल्ला रासते में ताँतिया के सम्बन्ध में बहुत सी बातें. 
भो लोहे की जञज्जीरों से बाँधी गई । इसके बाद awe | हुईं । इसने वादा किया किं में उसे पकड़वा दूँगा । यह 


सुन कर ऑफ्रीसर महोदय की बाडे faa गई । वे उसको 


उसे 'देखने के लिए हज़ारों आदमी खण्डदा स्टेशन पर | बात पर विश्वास करके एक दिन उसके साथ चले । वह 


+ ph 
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उन्हें एक घनघोर बन में ले गया और वहाँ पईच कर 
बोला--“मैं ही ताँतिया Ft अगर साइस हो तो मुझे 
गिरफ्तार करो ।” बेचारे ऑफ्रीसर घबरा गए । उनकी 
सारी बुद्धिमत्ता पर पानी फिर गया और भय के मारे 
काँपने लगे । परन्तु ताँतिया ने उन्हे मारा-पीटा नहीं 
अर अन्त में उन्हें उसी asa में छोड़ कर शायब हो 
गथा । 

एक दिन ताँतिया नाई के वेष में थाने पर पहुँचा 
झौर थानेदार से कहने am कि में अभी ताँतिया की 
इजामत बना कर चला आ रहा हँ । वह असुक बन में 
है। अगर आप मेरे साथ चलें तो में उसे अभी गिरप्रतार 


करा दे सकता हूँ। यह सुन कर थानेदार साहब बड़े 


saa हुए ओर ताँतिया को पकड़ने के लिए, साज- 
सामान से लैस होकर नाई के साथ aaa को तैयार 
हो ng) यह देख कर नाई वेषधारी ताँतिया ने 
agi — “aq साहब, बया आप में ताँतिया को पकड़ने 
को हिम्मत है ? अगर हे तो लीजिए पकड़िए, सैं ही 
alar हूँ।” यह कह कर उसने झस्तुरे से थानेदार 
की नाक काट लो और देखते-देखते इवा हो गया।. 

- इस घटना से पुलीस वाले बड़े घबराए । अजीब 
जीवर! का आदमी है! दिन-दहाड़े थाने में आकर 
थानेदार को नाक तराश ले aati gale बडी 
खेचैनी से उसे पकड़ने की तद्वीर सोचने लगी । परन्तु 
कोई उपाय दृष्टिगोचर न हुआ। इसके बाद वर्षा' तक 
gala उसके पीछे पडी रही और वह डाके डालता 
रहा । यहाँ तक कि साल भर के भीतर उसने सेकड़ों 
घरों को लूट किया, परन्तु पुखीस का किया कुछ भी न 


हो सका। इसी द्रसियान में उसने इजारों जगह | 
की और कितने ही पुळीस alma को चकमा दिया । 


gala ने उसे पकड़वा देने वाले के दिए प्रचुर इनाम 
की घोषणा की, परन्तु कौन ऐसा माई का बाल था जो 


ताँतिया जैसे eau को पकड़ने या पकड़वाने की हिम्मत 


कर सकता ? ताँतिया का कास fafaa रूप से चलता 


रहा | वह जिसे चाहता लूट लेता, जिसे चाइता मार |. 


डालता और जहाँ चाहता, चोरी करके fasa जाता। 


gaa परेशान थी । इस तरह साल भर समाप्त हो | 


गया । जिस परेल की करतूत से alfon को डाकू बनने 
के faz बाध्य होना पड़ा था, वह मर चुका था। 
परन्तु उसका पुत्र जाल्म पटेल जीवित था। सरदार 
qa ओर उसका लड़का मोहन, जिसने एक. बार 
विश्वासघात करके ताँतिया को गिरफ़्तार कराया था, 
भी मर चुके थे। पोखर गाँव के उसके सभी शत्र मर 


` शुके थे। हीमन का लड़का गोविन्दा जीवित था । यद्यपि 


alar होमन से अपनी Waal का बदला ले चुका था, 
qeg फिर भी उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ था। 


= इसकिए एक दिन उसने फिर पोखर पर चढ़ाई कर दी 
आर गोविन्दा का घर लूट कर उसे पथ का भिखारी 


बना दिया । इसके बाद पोखर के आसपास के 
विभिन्न गाँवों में भी कई डाके डाळे। इस समय तक 
डसकी बड़ी-बड़ी ढकैतियों की संख्या ४०० तक पहुँच 
गई।थी । परन्तु इस समय ताँतिया की उमर प्रायः 
Jada वर्ष की हो गई थी। लगातार ग्यारह वर्षो 

* घोर परिश्रम करने के कारण उसकी शक्ति भी क्षीण 


हो wat थी । इन ग्यारह वर्षा' के अन्दर उसने हज़ारों 


घर तबाह कर डाळे । अपने समस्त शत्रओं को नेस्तो 
नावूद कर डाला । Gala तथा आसपास के ज़मॉंदारों 
को हैरान कर दिया । इसके सिवा उसके कई प्रधान 


- सहचर भी एलीस द्वारा गिरफ़्तार कर दिए गए थे 


इसदिए अब उसके शरीर में वह पहले की सो अमानु- 
बिक शाक्त नहीं रह गई थी। मानो अब वह थक गया 
atı इसकिए उसने सरकार से सुलह कर लेने को 


इच्छा saz की | इसके faq उरूने बडी-बडी चेष्टाएँ 


भी at कुछ छोगों की मध्यस्थता में वह किली उच्च 
सरकारी कमचारी से बातचीत करना चाहता था । इसके 
लिए उसने रुपए भी खूब खर्च किए । fet लोगो से 
मित्रता की और उन्हें प्रचुर घन भी दिया । वह स्वयं 
सरकार के सामने हाज़िर होकर क्षमा-प्रार्थना करने की 
हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे विश्वास न था कि एका- 


एक हाज़िर होकर क्षमा-याचना करने से सरकार उसे क्षमा 


कर देगी। इसीलिए वह किसी योग्य मददगार की तलाश 
में था। इसके fag उसने छः महीने तक चेष्टा की । अन्त 
में गणपत नाम के एक Fala ने उसे विश्वास दिलाया 


कि में सरकार से अभय-दान दिलवा दूँगा ताँतिया कों. 


पकड़ने के fag जो एलीस ऑफ़ोसर नियुक्त किया गया 


Ql, उसका नाम मेजर ईश्वरीप्रसाद था। गणपत की 
qatr से निश्चय हुआ कि ताँतिया स्वयं atar इश्वरी 


प्रसाद्‌ से frat site माफ़ी की शर्ता पर बातचीत करे । 
ता तिया वास्तव में सरल हृदय वीर था | दह चतुर था, 


` बन्दी-वेष में ताँतिया भील 


परन्तु कपटी न था । गणपत पर उसका पूरा विश्वास 
था। यह उसकी mwa ईश्वरीप्रखाद से बातचीत 
करने के लिए राज़ी हो गया। तारीख़ मुक़रर हो गई | 
ईश्वरीप्रसाद सैकड़ों सशख सैनिकों के साथ ताँतिया 
से मिलने चले। उल समय ताँतिया एक अगम्य पवत 
की ऊँची चोंटी पर था और मेजर पहाड़ की तली में। 
वहीं से बातचीत शुरू हुई । मेजर ने कहा कि सैं अपने 
अफसरों से बातचीत करके तुम्हारे far अभय-पत्र 
प्रा करूँगा आर क महीने में गणपत के द्वारा 


इसकी ख़बर भेज दूँगा । उस समय तुम्हे MA- 


समर्पण कर देना पडेगा । ताँतिया इस बात पर राज्ञी 
हो गया । 
इस निश्चय के अनुसार, एक महीने बाद, सावन 


की पूर्णिमा को ताँतिया केवल छः भीलों के साथ गण- 


पत के घर पर nati उसने स्वस में भी इस बात की 


कल्पना न की थी कि उसका मित्र गणपत उसके साथ . 


सिपाहियों के साथ पहले से ही गणपत के मकान पर 


| सिपाही हूट पडे । ताँतिया के साथियों ने सिपाहियों । = 


 झन्त में उसे फाँसी दे दी गई । 


उसकी वीरता की कहानियाँ बडे चाव से सुनते ओर 
उस ज़मींदार को, जिसके gian से उसे डाकू होना ` 4 
पड़ा था, कोसते हैं । oe eo 


विश्‍वासघात करेगा या सरकार का एक उच्च कर्मचारी 
यों झूठ बोलेगा । 


इधर मेजर इंश्वरीप्रघाद बहुत से ganaz 


पहुँच गए थे और सिपाहियों को एक ang छिपा कर 
यह हिदायत कर दो गई थी कि वे इशारा पाते ही. 
अपने गुप्त स्थान से निकल कर ताँतिया को गिरफ्तार | 
कर लें । Gee ताँतिया ने जब गणपत के मकान में _ 
प्रवेश किया तो मेजर साहब ने उठ कर बड़े तपाक से 
उसका स्वागत किया और समादरपूर्वक अपने पाख 
वैडाया | इसके बाद मीठो-मीठी बातें करके उसे अपने | 4 
प्रति अत्यधिक विश्वास दिखाया । इसी समय बातों ही 
बातों में गणपत ने ताँतिया की age भी अपने हाथ 
में कर ली और फ्रौरन्‌ छिपे हुए सिपाहियों को इशारा 
किया । एक शस्त्रहीन और थके हुए वीर पर दजनों - 


का सुक्राबिला किया, परन्तु 
Se तो aaa ताँतिया की 
. चाह थी। इसलिए सिपाहियों 
ने इस आक्रमण की कोई चिन्ता 
न की | वे अपना सारा बल- 
| बूता लगा कर ताँतिया को 
| बाँधने में लगे और जब उन्हे | 
इस बात का इतमीनान होग्या 
. कि अब यह किली तरह आगा - 
` नहीं सकता, तो उन्होने उसके | 
साथियों की ओर ध्यान द्या । 
परन्तु तब तक तो वे वहाँ से 
भाग चुके थे। ` 


sata के हाथों और पैरों. 
में मज़बूत हथकड़ियाँ और 
_ बेड्या पहना दो गई और एक 
` एक हथकड़ी दो पुखिस-मैनों 
_ छो भी पहनाई गई । बाकी 
- पुलीसमैन उसे चारों तरफ्र से | 
घेर कर चले । इसके बाद जबल- | 
पुर के डिप्टी कमिश्षर की अदा- | 
छत में उस पर मामला चला 
आर २६ सितम्बर, सन्‌ $८८८ | 
> को उसे फाँसी की आज्ञा देदी | 
| गई । जवळपुर के वकीळो तथा. 
ear ait ने सरकार से 
प्राथना की कि ताँतिया को 
फाँसी नदी जाय । परन्तु सर- 
- कार ने नामब्ज़र कर दिया और 


६ 


ताँतिया डाकू था, चोर था, लुटेरा और हत्यारा 
था, परन्तु वह feat का अपमान नहीं करता था। | 


डाका डालने के समय उनसे गहने उतरवा लेता था, | 


परन्तु उनका शरीर नहीं स्पर्श करता था । वह feat 
को अपनी RË समझता था, इसीकिए लोग उसे | 
“ताँतिया मामा” कहते थे और जो कोई उसे इस मघुर | 


सम्बोधन से सम्बोधित करता था, उसे वह अभय कर 4 


देता था। ताँतिया का नाम आज भी मध्य-पदेश में | 
“्ताँदिया मामा? के नाम से मशहूर है। भाज भी लोग | 
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[ लेखक--अध्यापक ज़हूरबर्ण जी 'हिन्दी-कोबिद' ] 
_ “स्फुलिङ्गः विद्याविनोद-अन्थमाला की एक नवीन पुस्तक हे । 


` झाप यह जानने के लिए उत्करिठत होंगे, कि इस नवीन वस्तु में है 


क्या ? न पूछिए कि इसमें क्या है! इसमें उन अङ्गारों की ज्वाला हे, 


-जो एक अनन्त काल से समाज की छाती पर धधक रहे हैं, और 


जिनकी सवे-संहारकारी शक्ति ने समाज के मन-प्राश नि्ज'व-प्राय कर 


डाले हैं। 'स्फुलिड्ठ' में वे चित्र हैं, जिन्हें हम नित्य देखते हुए भी नहीं . 


देखते और जो हमारे सामाजिक अत्याचारों का नझ प्रदर्शन कराते हैं । 
स्फुलिङ्ग? देख कर समाज के अत्याचार आपके नेत्रों के सामने सिनेमा 
के क्रिल्म के समान घूमने लगेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 
apfag के दृश्य देख कर आपकी आत्मा काँप उठेगी, और हृदय ? 


वह तो एक-बारगी चीत्कार कर मूच्छित हो जायगा। 'स्फुलिद्ठ* वह 


बैतालिक रागिनी है, जो आपके सदियों के सोए हुए मन-प्राणों पर 
थपकियाँ देगी । 'स्फुलि्ठ* में प्रकाश की वह चमक है, जो आपके नेत्रों 


_ ज्ञे भरे हुए घनीभूत अन्धकार को एकदम विनष्ट कर देगी । 


स्फुलिङ्ग' में कुशल-लेखक ने समाज में नित्य घटने वाली घट- 
नाएँ कुछ ऐसे अनोखे ee से अङ्गित की हैं, कि वे सजीव हो उठी हैं । 
a पढ़ने से ऐसा बोध होता है, जैसे हमारे नेत्रों के सासने दीनों पर 


पाशविक अत्याचार हो रहा हो तथा हमारे कानों में उनकी करुण | 
चीस्कारं-ध्चनि गज रही हो । भाषा में ओज, ATT और करुणा की _ 
त्रिवेणी लहरा रही है। हमारा अनुरोध है, कि यदि आपके हृदय में 


अपने समाज तथा देश के प्रति कुछ भी झल्याण-कामना शेष है, तो 


आज ही epee की एक प्रति ख़रीद लीजिए शीघ्रता कीजिए, 


नहीं तो दूसरे संस्करण की राह देखनी पड़ेगी ! 


ग्रह का फेर 


महात्मा इसा 
_ ङ्वैसाई-धमे के प्रवर्तक = Sat का उज्ज्वल 


_ मानव-जाति का पथ-प्रदर्शक है । इस पुस्तक में उनके 
जीवन की महत्वपूण घटनाएँ तथा-उनके WIA 
SRN का वर्णन aga ही सुन्दरता पूर्वेक किया गया 
है। पुस्तक का एक-एक शब्द विश्व-प्रेम, स्वार्थ-त्याग 
ud बलिदान के भावों से ओत-प्रोत है । किस प्रकार 
महात्मा ईसा ने कठिन से कठिन आपत्तियों का 


| यातनाओं को हँसते हुए केला एवं बलिदान के समय 
भी अपने gaat के प्रति उन्होंने केसा प्रम प्रदर्शित 
किया--इसका पूरा वणन आपको इसमें मिलेगा । 
केवल एक बार के पढ़ने से आपकी आत्मा में दिव्य- 
ज्योति उत्पन्न हो जायगी । 


` दुर्भाग्यवश आज महापुरुष gar का चरित्र 
सास्प्रदायिकता के AAT वायु-मण्डल में सीमित हो 
रहा है। दह जिस रूप में साधारण जनता के सामने 

_ चित्रित किया जातः है. वह अलौकिक तो है, परन्तु 
आकर्षक नहीं । प्रस्तुत पुस्तक मे सुयोग्य लेखक ने 
इन भावनाओं से भी दूर, sar के विशुद्ध चरित्र को 
चित्रण करने का प्रयास किया है । 


पुस्तक को भाषा अत्यन्त मधुर, सुहावरेदार एवं 
-प्रोजस्विनी हे । भाव अत्यन्त उच्च कोरि के, सुन्दर 
- और मजे हए ; शैली अभिनव, आलोचनात्मक और 


मनोहारिणी; विषय चरम, चित्रण प्रथम श्रेणी का 


है। मूल्य २॥) स्थायी आहकों से siz) 
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चरित्र स्वर्ग की विभूति है, विश्व का गौरव है और _ 


सुक्राबला घेय के साथ किया, नाना प्रकार की भयङ्कर _ 


यह बङ्गा के एक प्रसिद्ध उपन्यास का 


अनुवाद है । लड़के-लड़कियों 


शादी-विवाह में 
असावधानी करने से जो भयङ्कर पॉरणाम होता 
है, उसका इसमें अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है । 


इसके अतिरिक्त यह बात भी इसमें alga की 


गई है कि अनाथ हिन्दू-बालिकाएँ किस प्रकार ठुक- 
राई जाती हैं और उन्हें किस प्रकार ईसाई लोग 
अपने aeqa में फँसाते हें । पुस्तक पढ़ने से पाठकों 
को जो आनन्द आता है, वह अकथनीय है, साथ 


ही अनुवाद भी ऐसा है कि मूल-लेखक के भाव कहीं | 
Gas नहीं होने पाए हैं । छपाई-सफाडं सब सुन्दर: 


होते हुए भौ पुस्तक का मूल्य केवल Y 3 


ee 
Snot - ER 


यह वह गलप-गुच्छ है, जिसे हाथ में लेते ही आप अनन्द से गंदगद' हो 


H 


ननभननननानन 


arta! इसकी प्रत्येक कहानियाँ अमूल्य हैं । कहानियों में आप देखेंगे सामा- | | 8 


निक करीतियों का ameaga, बालविवाह, उड-विवाह, कन्या-विक्रय, दहेज 


feat का घरेलू कलह, वेश्या-गमन तथा. पतिकत ओर पलिघ्रत “आदि-आदि | . 
महत्वपूर्ण विषयों का मामिक तथा मनोरञ्षक वणेन ! sels कुरीतियों का ऐसा |. 

नग्न-चित्र खींचा गया हे तथा उनसे होने वाले अनथा का ऐसा हृदयविदारक | 
"वणन क्या गया है. कि पढ़ते ही आपके रोंगटे 


कुरीतियों ने आज हमें कितना पतित, कायर तथा अन्ध-भक्त बना दिया है कि 


. इनके विरुद्ध सिर उड़ाने का हममे साहस ही नहीं रह गया है। अस्तु--अत्येक | 


कहानी समाज की रङ्ग-भूमि है और उससे. उसका, सारा मेल आपको जलता 


. हुआ दिखाई देगा। कहीं-कहीं पर हास्य-रस का ऐसा प्रबाह Aam कि पढ़ते . 


ही आप लोट-पोट हो जायेंगे | मूल्य केवल ३); स्थायी आहकों से २।) _ 


>>> 


खड़े हो जायेंगे । इन विनाशक 


| 
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A 
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_ ईट्रेब्यूनल के सामने मि० एस० qao बोस की जिरह के | 


_-च्यूहिन्दू होस्टल में तीन महीने तक रहने के समय की 
कुछ अन्य बातें बतल्राई । मुख़बिर ने कहा कि निगम 


Sua moga रोज़ तक उहरे थे और इसके बाद | 
“जाए थे। अमेरिकन मित्र के लिए भोजन के लिए कोई 


tag वही भोजन बनता था, जोकि निगम के fac 
ज्यनता था । 


sa याद नहीं है कि उस समय मैंने कौन सी किताबें 
“बढ़ी थीं । 


: जयाबाज़ार में एक मकान में रहा करते थे। में नया- 
aig के उस मकान में भगवतीचरण और यशपाल 
- से Ra के. लिए दस या बारह दफा गया था। उनसे 

faal में कोई विशेष अभिप्राय नहीं रहा करता था। 
-F डनसे दल के फिर से सङ्गठन करने, पुराने सदस्यों 

-ओ aaa fama और प्रचार-कार्य प्रारम्भ करने के 
_ रर्वदषय में बातें किया करता था। उस समय वे लोग 
_- खायसरॉय की ट्रेन उड़ाने की स्कीम सोच रहे थे । 


"रने का विचार किया गया था । 


“far गया था। मुख़बिर ने कहा कि धन के fag 


-atar शङ्करल्वाख, पण्डित इन्द्र ओर मि० चमनक्याल 
"बे नाम सुने थे । 


fac गए थे ? 


-È पाख गया था । में एक बार लाला शङ्करलाल के पास 
- उनके घर पर गया था, जोकि उस समय राइसीना में 
equa रोड पर था। मैंने लाला agaa से मिल 
- ऋर एक घण्टे तक बातचीत की थो । इसके पहले में | कपूरचन्द के वकील = एस० qao बोस ने सुख विर 


- ला शकूसक्षाल से कभी नहीं मिला था । केलाशपते से fare जारी iat झभियुक्त eta 


- {Est करने जा रहा हूँ । 


_ हुँ कि लाला शङ्करलाल, जिनका ज़िक्र किया जा रहा 
- है, जीवित हैं ate feat के रहने वाले हैं ? 


_ age कॉड्म्रेसमैन और दिली के रहने वाले हैं । . 


TA पड्न केस की अत्यन्त मनोरजक कायवाही 


ae aad को दिल wanéeleen) का O O २३ जुलाई को दिल्लो षड़यन्त्र केस में स्पेशल 


उत्तर सें gafr कैज्नाशपति ने अभियुक्त निगम के साथ यामी कौ शाखा का Ast कर रहा हूँ । 


_ आ०-क्या वे जानते थे कि हिन्दुस्तान सोशक्विस्ट 
रिपब्थिकन आर्सो क्या थी ? 
ड०--सम्भवतः वे जानते थे | 


खाला agaa ने मेरे विषय में कहा था कि 


के पास एक बार अमेरिकन मित्र आए थे, जोकि निगम 
Sa के अधिवेशन में शामिन्ञ होने के लिए aa 


विशेष प्रबन्ध नहों किया गया था। अमेरिकन मित्र के नहीं कर सकता । इसमें फँस जाने का डर है । 


विश्वसनीय आदमी था ? 
सख़बिर ने कहा कि निगम के साथ रहने के समय ततो ता 


"समं साधारणतया होस्टल के बाहर चला नाया करता था 
आर सवेरे १० बजे से ४ बजे तक कुदसिया बारा में 


(तावो. के पढने से समय amd शिया ea था बिना किसी प्रकार के प्रत्यक्ष सबूत के उन्होंने विश्वास 


करने से इन्कार कर दिया | ` 

प्र०-परन्तु भगवतीचरण की सचाई के प्रमाण 
में तुम लाला agaa से कह सकते थे कि वे सब 
वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने का प्रयत्र कर रहे हैं? O 

उ०--नहीं, मैं यह रहस्य नहीं बतला सकता था। 

 पण्डित इन्द्र से भेंट 

पणिडत इन्द्र से मिलने के विषय में gafar ने कहा 
कि में एक दिन सवेरे उनसे उनके घर पर मिलने गया 
था । परिडत इन्द्र अपने कमरे में अकेले बेठे थे । मैंने 
उनसे क़रोब आधा घण्टा तक बातचीत की थी । जहाँ 


दिल्ली में रहने के समय भगवतीचरण थोर यशपाल 


पण्डित इन्द्र से [मखा था । मैंने wart agata से 
at अपना परिचय दिया था, वही पण्डित इन्द्र से भी 
दिया था । मैंने saa भी अपना सम्पूर्ण विवरश बत 
लाया था। मैंने उनसे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्लिकन 
आमी को एक शाखा स्थापित करने का निश्चय आ 


विद्याथियों, किसानों और मज़दूरों में प्रचार-कायं 
Rafi में प्रचार-कार्य पहले से ही प्रारम्भ कर 


mami कायो से सहानुभूति रखने चाले लोगों के 
यास जाने का विचार किया गया था। उनसे घन न 
Qal पर कहां लूट के द्वारा घन प्रात करने का विचार. 
feat गया था । 


दिल्ली में दल से सहानुभूति रखने वाले 


RA में दल से सहानुभूति रखने वाला में मैंने | पाख भेज दूँगा र 
` प्र०-व्वमनलाल से तुम कब मिळे? . 
०--जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, में चमनच्ाल 

से agi मिला । 

wi बहादुर अमीरअली--यह 'चमनल्लाल कौन 
है ? क्या “हिन्दुस्तान टाइम्स! के aaa? 

सुख़बिर-- हाँ । 

इसके बाद अदालत की कारवाई स्थगित हो as | 

ता० २४ जुलाइ को दिल्ली षड्यन्त्र केल के अभियुक्त 


ध्र०--क्या इनमें से किसी के पास आप धन के 


उ०--हाँ, में परिडत इन्द्र और लाळा शङ्करलाल 


प्र०--तुमने लाला शङ्करलाल से अपना क्या परि- | बीमार था, परन्तु ज़ाब्ता फ़ोजदारी को दका १३ 


व्यय दिया at? 
ड०--मैंने उनसे अपनो पहले की सब बात बतला 


-दी और कहा कि में दिल्ली में एक षड्यन्त्रकारी दल का 


कारवाई जारी रही । 


रायबहादुर कुँवर सेन--क्या में ag जान सकता | हो सको । | 
ने सबूत की ओर से कुछ काराज़ पेश किर 

fac बोस ने अदालत का ध्यान आकर्षित करते 
हुए कहा कि अदालत में पेश किए जाने वाले काउगज्ञों 


feo बोख- हाँ, वे जीवित हैं ओर एक अत्यन्त 


इसके बाद घुख़बिर ने कहा कि मैने लाला wet 
लाल से कहा कि में हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 


भगवतीचरण से सम्बन्ध होने के कारण, जिसे में dio 
आई० Slo का आदमी समझता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता 
| सन्‌ १३३० की बात है। काशीराम खोट आया और 
अ०--क्या तुम्हारी समक में अगवतीचरण दल का 


उ०--हाँ, उसकी गिनती दल के नेताओं में थी। 
मैंने यह सब लाला शङ्गााल से कह दिया था परन्तु | 


तक सुभे याद है, में atar शङ्करलाल से मिलने के बाद. 


बतलाया था । पणिडत इन्द्र की बातचीत से मैंने अनु- | 
मान लगाया था कि चे यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान. 
सोशलिस्ट रिपब्जिकन आमी क्या है। पणिडत इन्द्र ने 
gà आथिक सहायता का वचन दिया था। उन्होंने 
कहा था कि जो कुछ धन मिल सकेगा, वह में तुम्हारे 


के अनुसार उसकी अनुपस्थिति में सो अदालत की 


आज अभियुक्त-उ्त के adel के आने में देर झो. 
जाने के कारण ११ AN तङ कारवाई प्रारम्भ नहीं | 


प्रारम्भ में खरदार बहादुर afar कोट-इन्ध्पेश्‍टर 


के महत्वपूर्ण अंशों को अभियुक्त के सामने पढ़ कर 
सुनाना आवश्यक हे । अभियुक्त को उन्हें पढ़ा कर सुनने | 
का अधिकार हे । बिना पढ़ कर सुनाए वे प्रमाणके 
लिए नहीं पेश किए जा सकते । ट्रिव्यूनळ के प्रेज़िडेण्ट .. 
= कहा कि क्रानून में यह बात अनिवाय नहीँ मानी 
गईं । 
_ इसके वाद्‌ gale केज्ञाशपति से जिरह प्रारम्भ 
ई। मुख़बिर ने कहा कि मैंने काशीराम को परिढत = 
इन्द्र के agi रुपए ळाने के faq भेजा था । यह जनवरी 


कहा कि परिडत इन्द्र के पास रुपया नहीं है । अक्टूबर 
ओर नवम्बर सन्‌ १९२६ में सुझे निगम से अक्सर रुपए 
मिला करते थे। मुझे याद नहीं है कि अक्टूबर महीने ` 
में मैंने उनसे कितना रुपया लिया था और न यही याद | 
है कि किस कार्य के लिए feat था। नवम्बर महीने में, | 
कानपुर जाने के समय निगम से २९ agai | 
प्र०--तुम “हिन्दुस्तान agg’ के मि० चमनलाल से 
faa क्यों नहीं गए ? 
. उ०- क्योंकि मैं उन्हें काफ्नो तरह से जानता नहीं 
था। 
प्र-परन्तु यह तो तुम जानते ही थे कि वह दळ 
से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति हे? . es 
उ०--यह जानना काफो नहों था । 


लाल, जोकि पटना में अभी गिरफ़्तार हुआ है, जनवरी 
सन्‌ ३६३० तक बाळकिशन के यहाँ seu करता या 


बह उनके यहाँ चार महीने तक ठहरा था । सें उससे 


तोख या चालीस emt मिला gai में उससे अक्सर 
बाशी में मिल्ला करता था | पदो gat जब में इज़ारी 


खाल से मिला था, तब मैंने saad षड्यन्त्रकारी दल को 
` अतौ के सम्बन्ध में पूछा था । निगम अगस्त महीने में 


कलकत्ता गए थे। मैंने निगम से gadaa के सम्बन्ध 


में पूछा था। 


मैंने निगम को सितम्बर महीने में लिखा था, | 
जिसका कलकत्ता से उत्तर मिला था । इजरीलाल ने. 2 
qua कहा था कि में एक agras दल को खोज = A 


सें लाहोर जा रहा हुँ । 


विद्याभूषण- क्या वह कहीं बाजार में पड़ा हुआ 
था? 
- ` इसके बाद आगे जिरह करने पर मुज़बिर ने कहा 
कि esata को आशा थी कि ag लाहौर के घड्यन्त्र- _ 3 


कारी दख का सदस्य सहज हो बन जायगा । वह दक्ष. 


की आज्ञाजुसार कोई भी कार्य करने को तेयारथा मैंने _ । 
उससे दिल्ली में ठहरने और दिल्लो के qa का सदस्य 


हो जाने के लिए कहा ati मुझे नहीं मालूम कि इज्ञारी- 


लाल अपने साथ Se घन खाया था। उसके मित्र 
उसका ख़च चलाते थे। इज्ञारीलाल इन्ट्रेन्स परीक्षा में 

WA हो गया था। इज्ञारीळाल के चार महीना दिल्ली में 

रहने के समय मेरो saa कोई विशेष बातचीत नहं 

gs थी । इज़ारीलाज को यह नहीं मालूम था कि बिहार 

आर उड़ीसा में कोई दुल था या नहों। उसने gma | 
कहा था कि बहुत वर्षो से मेरी मनोवृत्ति क्रान्ति की | 
ओर है । मातृ-भारत की दीन दशा देख कर वह द्वित | 
हो गया था और उसने AT ALT को स्वतन्त्र करने का | 
निश्चय कर लिया था। $ 

ag भारत की ग़रीबी से विशेषकर प्रभावित ga 


; | _ ० क्या इस विषय में उसने तुमसे SF कहा था £ = 


ड०-- उसने gee कहा था कि इस बात के खिए | 
वतमान शासन-प्रणाली जिम्मेदार है। परन्तु वह इस 
बात की अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सका AT | 

प्र--क्या तुस उसके इस कथन से सहमत हुए थे 
कि भारत की ग़रीबी के लिए गवर्नमेण्ट जिम्मेदार है ? 

चौधरी जफ़रज्ञा क्रां ने इस प्रश्न पर आपत्ति की 
= प्रेज़डेश्ट ने उपरोक्त प्रश्‍न के पूछने की इजाज़त 

| 


उ०--कर और माळगुज्ञारी कहीं अधिक ज़्यादा हे । 
ama शासन-: णाली लोगों के हित पर ध्यान नहीं 
-द्वेती । 
०--ओर कोई बात है ? 
| उ०--उसमें सभी बातें शामिल हैं ? 
प्र०-- क्या तुमने कर के विषय में अध्ययन किया हे? 
ss 3उ०--मैंने कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। 
| .. अ०-- तुमने साधारणतया अध्ययन किया है? 


केसर की क्यारी 
( २४वें पृष्ठ का शेषांश ) 
काबा जिसे अब सब कहते हैं, 
पहले तो यही बुतखाना था। 
खन्दाँ "२ भी हज़ारों देख पड़े, 
_ गिरियाँ*१ भी नज़र आए लाखो, 
i कूचा था हमारे दिलबर का, 
a या कोई अजायबखाना था। . 
. कया बज़्मे तरब** का हाल कहूँ, 
बात यह मुझे याद आती हैं 
जलने के लिए थी शमआ वहाँ 
जल मरने को परवाना AT | 
दामन में जो चुन कर रखता था, 
सब जेबो गरेबाँ के टुकड़े, 
हुशियार वही दीवाना था, 
दीवाना वह कब दीवाना था। - 
` माना कि है रोशन बजऊमे जहाँ, 
i & शमत्रा तेरी दिलसोज्ञी** से 
X क्यों हाथ मे हर परवाने के, 
अल मरने का परवाना था | 
Regie का तो कोई fam नहीं l 
ज़ाहिद* भी बहक जाते साकी, . 
_ रफ्तार तेरी मस्तानी थी, 
| अन्दाज़ तेरा मस्ताना था I 
` मतलब है इबादत* से मुझको, 
_ मतलब है परस्तिश** से मुझको, | 
जिस दर पे झुकाया खर मैंने, | 
` काबा था बही बुतख़ाना था। | 
` वह MART न थी, बह asa न थी 
बह सुबह को wea asa न थे 
बस याद्‌ दिलाने की खातिर 
 ऊस्वारेः¦ परे परवाना था। 
gee fan सब nea’? Sy, 
“बिस्मिल” का जनाज्ञा जाते थे, 
था चाक कफन इस वास्ते वह, 
इर MET कहे दीवाना था । 
: “बिस्मिल” ganni 
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` २२--हसने वाले, ४३--रोने वाजे, ४४--सभा | 


_ आनन्द, ४४-- संसार, ४६--दिल जलाना, ४७७--शराबी 

O ४८--परहेज़गार, २३- वन्दना करना, Yo— aT 
करना, ४१--परो का ढेर, १२--दोवाने| | 
त ee व. 


०--नहीं, मैंने इन बातों को प्रत्यक्ष देखा है । मेंने 
देखा हे कि औसतन ४२ फ्री सदी कर है, जोकि दूसरी 
गवनसेण्टों की gaar में बहुत ज्यादा है । 
_ प्र०--सुमने किन आँकड़ों के आधार पर उपरोक्त 
परिणाम निकाला है ?. 
प्रेज़िडेण्ड--मि० बोस, ag तो बहुत दूर की बात 
i 
fao बोस-श्रोमान, ag विषय के व्यावहारिक 
ज्ञान का दवा करता है, gafa उसकी परीक्षा आव- 
श्यक है। 


gafae ने कहा-सेंने मित्रों की बातचीतों से 


| उपरोक्त परिणाम निकाला है। 


सुख़बिर ने कहा कि गवनंमेण्ट ने अनावश्यक कर 
खगा रक्खे हैं। खाने-पीने और दैनिक आवश्यकता की 
वस्तुओं पर भी उसने कर लगा दिए हैं । बाहर से हिन्दु- 
स्तान आने वाले गेहूँ पर भी कर गा हुआ है। 

jo—site किन वस्तुओं पर कर लगे हुए हैं ? 

उ०-सुे नहीं मालूम । 

So— ais हिन्दुस्तान में कब से आने खगा और 
उस पर क्या कर लगाया जाती हे? 

उ०--मैं नहीं जानता। मैने उस विषय का अध्ययन 
नहीं किया । 

प्र०--सारत के रोगों के हित से तुम्हारा क्या अभि 
प्राय है ? 


सुविधाएँ नहीं हैं । 
“इस” से तुम्हारा क्या तात्पये है ? 
ड०--भारतीय | ( इस पर Tal हुईं ) 
प्र-कौन सी सुविधाएँ नहीं दी जातो ? 


उ०--बहुत से गाँव बिना स्कूल के हैं और उच्च 
शिक्षा के लिए बहुत कम सुविधाएँ हैं । 


सुख़विर ने कहा कि लोगों को आर्थिक दशा gat- 


रने के लिए गवर्नमेण्ट को गाँवों में As और विस्तार 


के साथ सहयोग समितियाँ खोलनी चाहिए थीं | 
. go— Set से ग़रीबों का कया लाभ हो सकता है? 


ड०- वे कम सूद पर रुपया उधार दे सकती हैं। | 


प्र०--परन्तु Sel से रुपया लेने के लिए जमानत 


| की जरूरत होती है, जोकि ग़रीब आदमी नहीं दे 


aaa £ 
ड०--हाँ ! 
सुख़बिर ने कहा कि मैं देश में सहयोग समितियों 
की उन्नत के विषय में कुछ नहीं जानता । 


| मेरे कतव्य | 
भगवतीचरण दिल्ली में नया बाजार में २२ दिसम्बर, 


| सन्‌ १३३० तक रहे थे। नवम्बर के प्रारम्भ में भगवती- 


चरण ने वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन उड़ाने के सम्बन्ध में 


| मुझसे जिक्र किया था। ट्रेन उड़ाने के उपायों के विषय 


में मुझसे बातचीत नहीं हुई थी। भगवतीचरण ने 
que कहा था कि इम लोगों को छोटे-छोटे अफसरों 
और छोटे-छोटे सी० argo डी० अफ्रसरों के सारने में 
अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाइए। इस 
विचार से उपरोक्त निश्चय किया गया था। दल को 
कानपुर की सभा में वांथसरॉय को स्पेशल उडाने की 
स्ट्रीम पर विचार नहीं हुआ था। में यू० पी० 
प्रान्तीय सङ्गऽनकती नियुक्त किया गया था। 
प्र०--प्रान्दीय सङ्गठनका के क्या कर्तव्य थे ? 


उनकी उन्नति की देख-रेख रखना । | 


` उ०--प्रान्त की भिन्न-भिन्न शाखाओं के हित भौर 


इसी बीच में विद्याभूषण ने कहा कि “और वक्त 
| पर gafr बन जाना i” ( इस पर हँसी हुई > 
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प्रण--और “क्या कर्तव्य थे ? 


उ०--थौर कार्यक्रमों को कार्य में परिणत करना । 


कार्यकम “ato dle” द्वारा नियत होते थे । 
तिवारी का वणान 


इसके बाद प्रश्‍न करने पर मुख़बिर ने कहां कि | 
वीरभद्र तिवारी एक aa डील-ढौल का और साँवळे 
रङ्ग का व्यक्ति था । मज़बूत शरीर है और चाळीस इन्च 


से अधिक चौड़ा सोना है । चेहरा कुछ लम्बा हे । 
प०-साँवले रङ्ग से तुम्हारा क्या मतलब हे ? 


उ०--आप साँदले रङ्ग के कहे जा सकते हैं। (इस 


पर हँसी हुईं ) 
प्र--और तुम ? ( इस पर भी हँसी ge) 
उ०--मैं भी । ( इस पर फिर हँसी हुईं ) 


बीच में मि० बलजीतसिह ने कहा कि इन दोनों | 
A 


व्यक्तियों का प्रदर्शन होना चाहिए | 


आगे प्रश्नों के उत्तर में सुज़बिर ने कहा कि दळ 
के सदस्यों को देश से बाहर भेजने का उद्देश्य विदेश में. 
प्रचार-कार्य करना और फ़रार अभियुक्तों की र्षा करना | 
था। हम लोगों ने आजाद को सुरक्षा के fag हिन्दुस्तान. 
के बाहर भेजने का विचार किया था, परन्तु उनके बिना | 


इम लोगों का काम नहीं wa सकता था | इसलिए दलं 


की सभा में इस fava पर कोई बातचीत नहों हुईं । . 
ब्रिटेन के विरोधी देशों से हम खोगों का विचार aa 
ma का था। 
So— लोगों के हित से मेरा तात्पये शिक्षा और घन- | 
सम्बन्धी स्थिति से है। हम लोगों के लिए शिक्षा की 


_ ० उदाहरण के लिए किन देशों से? 


ख्स से ! 
विद्याभूषण--बस ? ( इस पर हँसी हुईं ) 


. उ०--सीमा-प्रान्त की जातियों से और जर्मनी शौर a च 


सुख़बिर ने कहा कि सुरे मालूम नहीं हे कि दल = 


का रूस, जर्मनी या सीमा-प्रान्त की जातियों ame 


सरबन्ध था या नहीं | 


आगे Rug के प्रश्न के उत्तर में झुख़बिर ने कहा कि ee 
मेंने वायलरॉय की ट्रेन उड़ाने की बात आजाद से. 


बतला दी थी। सुके इत बात की सूचना ca की 


का प्रधान अर्थात्‌ हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन 


झामी का प्रधान सेनापति sae कार्य के लिए केन्द्रीय... 
कमिटी के प्रति ज़िम्मेदार रहता है, चाहे वह कार्य व्यक्ति- 


aa सदस्यों द्वारा ही क्यों न किया गया हो ! 
इसके arg मि० बोख ने सुख़बिर का ३० अक्टूबर, 


| सन्‌ १६३० का बयान पढ़ कर सुनाया । और कहा कि | 
उसने उस बयान में वेशरपायन का नाम नहीं दिया था,. 


उसके बहत बाद के बयान में उसने वेशम्पायन का 


विरोधी बात नहीं है | दूसरा बयान अधिक स्पष्ट है r 
इसके समर्थन में आपने कुछ उदाहरण भी बतलाए। 


OBS अपने आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट 


waaa और गोपालकृष्ण पौराणिक gà आदे | 


Garaa के हेड-मास्टर के लिए भरनावर ले गए थे ।? 


जाने की बात राळत है । 


नाम जोड़ दिया att मि० बोस ने यह प्रमाणित करने 
का प्रयत्न किया कि सुख़बिर की बातें परस्पर-विरोधी हैं। 
सरकारी वकील ने कहा कि कहीं कोई परस्पर 


इसके बाद सुख़बिर ने gala के सामने दिया हुआ 
अपना वह बयान पढ़ कर सुनाया, जिसमें लिखा था कि. 


gafn ने कहा कि पौराणिक के साथ सटनावर _ 


इसके बाड अदारुत जलपान के लिए स्थगित 


Tagi eS 
> i के बाद अदालत के फिर asa पर सुख़बिर _ 


ने कहा कि जिमनेशियम में द की जो सभा हुईं थो, 

उसमें चन्द्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि इम खोग दल 

का फिर से सङ्गठन करने के लिए एकत्र हुए Fl पहला' 
कार्य प्रान्तीय सज्ञठन-कर्ताओं की नियुक्ति का है। 


ee 


केन्द्रीय कौन्लिल को देने का मोक्का नहीं मिला । alae | = 


anrr - ,,७ TE हि 
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जहाँ तक सुरे मालूम है, उस समय हिन्दुस्तान | | 


सोशलिस्ट Rasa आर्मी की ment नहीं याँ, 


क्योंकि खाहौर षड्यन्त्र केस के बाद सङ्गठन नष्ट हो गथा 


था। आज्ञाद ने यून पी० के प्रान्तीय सङ्गठनका के 
किए तिवारी का नाम पेश किया था । दिल्लो के agaa- 
कर्ता के fag मेरा नाम पेश किया गया था, क्योंकि 
feat के सम्बन्ध में सुके जानकारी थी । दिल्लो के दु के 
दूसरे सदस्यों को मुझसे अधिक स्थानीय जानकारी थी । 
प्र०--क्या अधिक स्थानीय जानकारी के कारण वे 
अधिक उपयुक्त प्रान्तीय सङ्गउन-कर्ता थे? . 
_ उ०--केवल यही योग्यता यथेष्ट नहीं हे | 
अ०--तो wt कोन सो योग्यताएँ quai थीं ? 
- उ०-ऱ>मुमे दल के अनुभव थे । मुज़बिर ने कहा कि 


सभा ढाई घण्टे तक होती रही थो । इसके बाइ तिवारी. 


ने जिमनेशियम के दरवाज़े बन्द कर दिए और इम लोग 
इधर-उधर चले गए । | 
gafar ने कहा कि gat दिन Fa आज़ाद से कुछ 


रुपए माँगे । qa पचास रुपए मिले और में दिल्ली के 


लिए रवाना हो गया । 

waa रुपए किताबों के faq मिले थे। उसी 
महीने में पचीस रुपए मुझे निगम से fat थे। ओजाद 
ने जो vo रुपर दिए थे, उनसे HA कुछ arana- 
साहित्य की पुस्तकं ख़रीदी थीं । र 

तीन दिन बाद आजाद दिल्ली are और हम लोग 


विमळप्रसाद जैन के घर पर मिले | वैशम्पायन भी 


मौजूद थे । कुछ मिनटों के. बाद में आजाद को नया- 

बाजार में भगवतीचरण और यशपाल के घर पर बे 
_ गया । आजाद से उनका परिचय कराया गया। आधा 
चण्टा के बाद मैं वहाँ से लौट आया था, आजाद वहाँ 


तीन दिन तक रहे थे । कोई विशेष बातचीत नहीं हुई 


थी । दूसरे दिन मैं ma, भगवती चरण भौर यशपाल 
से फिर मिला, लेकिन कोई विशेष बातचीत नहीं हुईं । 
एक ae वायपरॉय की स्पेशल ट्रेन ढढ़ाने को स्कीम के 
सम्बन्ध में बातचोत हुईं थी। sa विषय में कोई 
विचार नहीं हुआ था । आजाद कानपुर जाने के wat 
gad नहीं मिले थे । भगवतीचरण ने सुमे आजाद के 
कानपुर जाने के विषय मे बतलाया था । oa 


| आमदनी का श्रोत 
में fecal का प्रान्तीय सक़्डनकृतां था, परन्तु मैंने 
भगवतीचरण और यशपाल से यह नहीं पुडा किवे 
वायसराय की ट्रेन उड़ने का प्रयल् क्यों कर रहे हें। में 
उन्हें प्रपने जुनियर नहीं समकता था। वायएरॉय को 
ट्रेन उड़ाने की ga पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं ati वे 
जानते थे कि मैं दल का अश्वन्त जिम्मेदार सदस्य हूँ। 
प्र०--वे तुमका पूरा विवरण क्यों नहीं बतक्षाते 
थे? : 
- go—a मुझे जितना श्रावश्यक था, उतना बतला 
देते थे । ` 


gafa ने कदा कि वाय धरॉय की ट्रेन-चटना के बाढ 


सुरे यइ मालूम हुआ था कि चार इजार रुपए ATEN 


. प्रेंख़र्च हुए थे। मैंने उनसे पूछा था कि रुपए कहाँ से|. 
fre रहे हैं ? adaga बतळाया कि सहानुभूति 


रखने वाळे इस कायं è लिए घन दे रहे हैं। 

fac बोख ने मुख़बिर के पहिले के दो बयानों का 
हवाला देते हुए कहा कि वे बयान और भाज के बयान 
` परस्पर विरोधो हैं । 


इसके बाद सोमवार तक के लिए अदालत की कारे-. 


वाही स्थगित हो गई । | 2 
apo garg को feat षड्यन्त्र केस में मि० 


gae ः कैज्ञाशपति से face जारी |. =e 
oa z r en 00000 00 क्य qaga बचाने के लिए Rat कहा था ee 


तरफ़ से पैरवी करने के लिए हाज़िर हुर हैं, Reqaa से 
कहा कि मैं निगम की तरक्र से पैरवी कर रहा हूँ, क्योंकि 


निगम मेरे अध्यापक रह चुके हैं और अब वे मेरे मित्र 
हैं। निगम ने गवर्नमेण्ट या सावेजनिक खर्चे से अपनी 


पैरवी कराने के fac इन्कार कर दिया था, gafan में 
मित्र की हैलियत से उनकी पैरवी करने के लिए तैयार 


"हो गया Fi | | 
gafa कैन्नाशपति ने मि० qao qao बोस की 


जिरह के wae में कहा कि यशपाल ale भगवतो चरण 


उनसे यह नहीं पूछा कि वे कानपुर क्यों जा रहे हैं और 


शन्द्रशेक्षर sige से उन्होंने कया सलाड की थी। 


कानपुर से लौटने पर उन्होंने मुझसे कहा था कि वायस- 
रॉय की ट्रेन उड़ाने का कायं २३ दिलम्बर को किया 
जायगा | इस विषय में उन्होंने सुपे पूरा विवरण नहीं 
बसलाया था। निश्चय किया गपा था कि वायक्षरॉव को 
ट्रेन उड़ाने के समय फरार अभियुक्त दिल्ली में न रहें। 


फुरार होने के कारण मुझसे fast से बाहर चले जाने. 


के लिए कहा गया था, परन्तु मैं नहों गया। अगवती- 
चरण २३ दिसम्बर को शाम के वक्त ओर wane 


| वायपरॉय की ट्रेन उड़ने का कायं करने के बाद दिल्ली 
| से गए थे । मैं भगत्रतीचरण से २२ दिसम्बर को सभा. 


A fammi क द 
आज़ाद ने नेताश्रों से कहा था 

२२ दिसम्बर को दच्च की सभा में आज्ञाद ने कुदसिया 
बारा में मुरूसे कहा था कि मैंने कॉड्ग्रेत के नेताग्रों से 
वायसरॉय की ट्रेन ठडाने की बात कह दी थो। दज के 
किसी ager ने दल के बाहर के व्यक्तियों से इत बात 
के कहने का विरोध नहीं किपा। आंज्ञाद ने कहा कि 
नेता इस कार्य के विरुद्ध हैं । . i z 


उती सभा में मगवतीचरण ने कहा था कि देश में 


gaa के उत्तरदायी वायतरॉय ही हैं। मैं भी भगवतो- 
चरण की इस बात से सहमत था कि वास्तव में दमन के 
उत्तरदायी वायसरॉय ही हैं, परन्तु मैंने ट्रेन उड़ाने के 
प्रस्ताव का विरोध किया att । । 
सुख़बिर ने कहा कि मैंने समा में यह बात स्पष्ट कर 


दी थी कि हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपड्लिकन आमी की 


हालत पेकी नहीं है कि वह mag फे जञाने के कार्य प्रारस्म 
कर सके, क्‍यों कि उसने हिन्दुस्तान में आतङ्क फैलाने को 


ज़िम्मेदारी नहीं ली । दूसरे दल की हालत इतनी असङ्ग-_ 


Ra है कि amaa को ट्रेन उड़ाने का कार्य करने के 
बाद जो TAS दमन प्रारम्भ होगा, उसका दल सुक्रा- 
fara कर सकेगा | See 
वीरभद्र तिवारी ने क़रीब-क़रोीब भगवतोचरण की 
राय का समर्थन किया था, परन्तु वे भो इत कार्य के पक्ष 
में नहीं थे। सभा में मुझे मालूम हु भा था कि इस स्कोम 


के मुख्य सज्ञडनकर्वा यशपाल और भगवतीचरण थे। 


उनके सहायक अब भोर आम चे ६ | परन्तु वह बयान मूढा था । ऐसा बयान देने का कारण : a 


यह या कि मैं रामचन्द्र शर्मा के नामको डिपाना | 


पे! कोई विशेष विचार नहीं हुआ था। 
पेने कूठा बयान दिया था | 
l gaf ने कहा fè 20 अक्टूबर, सन्‌ १९३० को 


gala के सामने दिर गए बयान में जो मैंने एक “अज्ञात. 


व्यक्ति” का ज़िक्र किया है, वह HS I “मैंने यह wat 
बयान दिया था, क्योंकि सें तिवारी का नाम छिपाने के 
fae उत्सुक था।! : 
. रायबहादुर Gat सेन-ज्या तिवारी का जो तुमने 
quia किया है, वह भो राखत दै? । | 
ड०--उर्णन भो क़रीव-क्रीब गाळत है । 
at agree भमीरअक्ली-क्या तुमने तिवारी की 


fae बैनजी ada ने, जोकि अभियुक्त निगम ates बने गया ae Gu Sgn त्वा त्स ८ |) 


3a 


so—sitara निस्सन्देश। | eee: 
इसके बाइ सुखबिर ने कहा कि मैं नहीं कह सकता 


| कि यशपाल सभा समास होने के पहिले हो क्‍यों चत्या o 
गया था। Saal कोई ज़रूरी कार्य था, परन्तु उसनेसभा | 
के सामने उसके विषय में कुछ बतलाया नहीं। समा के... 


बाद में आजाद के साथ गया था । हम ळोग दो घण्टे . 
तकघूमतेरहे। म च 
gafn ने कहा कि २२ दिसम्बर सन्‌ १३२३ तक 


में कोई विशेष कार्य नहीं करता रहा । सुरे यह याद =a 
| नहीं है कि उस समय मेरा क्वा कार्यक्रम था । प्रान्तीय | 


| आज़ाद से सल्लाह करने के पहले सुकले मिले थे। मैंने : सङ्गठनकर्ता नियुक्त हो जाने पर भो मेरे पाथ कोई | ल 


विशेष कार्यक्रम नहीं था । मैं डळ के दिल्ली में रहने 


ae सदस्यो से सलाह करने में व्यस्त था। निश्चय | = 


हुआ था कि प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया ma, परन्तु घन 


“न होने के कारण इम लोग प्रचार-हाय नहीं कर सके। | 


काशोराम धोर निगप्र ने मेरे साथ Gare करने में भाग 


कारी प्रचार से है । | 
एक सभा में इत रोगों ने घन प्राक करने का डपाय | 


करने के लिए दक्ष से सहानुभूति रक्षने वालो के पास | 
जाकर रुपए aa का निश्चय किया था| सुक्बिर ने | 
कहा कि qaa pg सभाश्रों के विषय में सुरू | 
बिल्कुल याद नहीं है। दिपम्धर में मेरे भोजनका प्रवन्ध | 
निगम ने किया! था | वायसरॉय को ट्रेन-घटनाकेतीन | 


दिन बाद, २६ दिसम्बर को थाजार भौर बी० do 


नहीं गए, पगडण्डो से गर्‌ । arangi में हम लोगों को | 
पहले रामचन्दर शर्मा मिले, जोकि इत समय फरार हैं । 
आधा घण्टा के बाद इम लोगों को रामचन्द के सारो- _ 
दार aaa मिले । रामचन्द्र शर्मा ने अह्यानन्द से. 


कहा कि ये ata मेरे मित्र हैं। mans जाने के पहले | 
रामचन्द्र शर्मा दल के सदस्य नहीं थे, बल्किदल से | 
सहानुभूति रखने वाळे थे तोन-चार frat के बाद इम | 
लोगों ने निश्चय किया कि araage qa का केन्र | 


बनाया जाय। रामचन्द्र शर्मा के हारा एक बन्दूक 
ख़रीद जाय और ca के सदस्यो को यहीं निशाने का _ 
अभ्यास कराया जाय । मैंने और आज्ञाद ने वहाँ और 


कुछ नहीं किया, केवल आजाद को पिस्तौल से निशाने | 


का अभ्यास किया था। इम लोग एक काराजु पर निशाना _ 


amar करते थे भौर नजुदीक ही नदा के ऊँचे. किनारों ._ र 
पर गोळी चलाने का अभ्याश करते थे। पहल्ली जनवरी | 


को इम ata दिल्ली चले आए थे । 


_ मि० बोस ने सुख़बिर से कहा कि ३० अक्टूबर को | 


gata के सामने दिए हुए बयान में तुमने कहा था कि 


वायसराय की ट्रेन-घटना के बाद आजाद कानपुर चळे | = 


गए्थे। bt Tee 
सुख़़नि( ने कहा रि हाँ, मेंने ऐसा बयान दिया था, 


चाहता था | 


प्र०--क्या तुमने gata के सामने अपने बयानर्मे 


यह कहा था कि राला शङ्करलाल से तुम पचास रुपए 
पथे १ 5०0 0. EBE 
_ छ०--मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा बयान दिया 


था। ay Bois 

-. इस पर fao बोस ने gata के सामने २१ AFERE 

को दिए हुए बयांत का उपरोक्त अंश पढ़ कर सुनाया | 
fro बास ने ट्रियूनब्न से कहा कि तोन दिन पहले 

सुख़बिर अदालत के खा मने अपने बयान में कड चुका 

(Ra मैटर ३४३ पृष्ट के पहले कॉलम के नीचे देखिए) | 


द्विया था । प्रचार से सेश तासं विद्यार्थियों में कान्ति- _ | ऱ्य 


JL 


जैन के साथ मैं पैदश्न नाजगढ़ा गया था। इम ala oe 
ald और रेल से नहीं गए, क्योंकि ate धोररेक्षोंको | 
कड़ी जाँच हो रहो थ!। इम ब्लोग आयडट्कू रोड से भी... 
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‘FAIS कर चाहिए | 


_ दोसा अग्रवाह्ष के ठच्च घराने की विवाह योग्य | | 
ye fafea कन्याओं के द्विए,जोकि qo पी० की निवासी | 
[ i हे, ऐसे वरों की दरकार है, जो १८ से २१ साख तक 
| के स्वस्थ, सदाचारी, शिक्षित और कम से कम ९००) 
ss मासिक बैंधी हुई आमदनी रखने वाळे और 'आदशं 

| सुधारक हों । लेने-देने का ठहराव, KARTS व कुरी | | CWS 
तियाँ कुछ न होंगी, किन्तु विवाह बहुत सादापन से डाक-व्यय १ से २ शीशी का le 
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: | पारी खाइन विशेष वान्छुनीय है। | हो या नया, मामूली हो था पकने वाखा, इसके लगाने से अच्छा 


ड | होता हे । क्रीमत फ्री शीशी |), डा० Go १ से २ शीशो का ।=) = 2 
__ वाल समिति l सब दवा बेचने वालों के पास मिलती हैं । धोखे से नकली दवा न aAa) | 


3. बलदेच बिलडिक मती, JHANSI || TIERS कम्पनी, मथुरा 


बरसात मे इन ओकवा की फरमाकइयकता E | 


वत्काल गुण दिखाने वाली ४० वष की परीक्षित दवाइयाँ : 
कफ, खाँसी, हेज़ा, दमा, TH, संग्रहणी, अतिसार, पेट-ददे, क्रे, | 


वा an orn cn 
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ओर ऐसे ही पाकाशय की गड़बड़ी से उत्पन्न होने Ta रोगों की | | 
एकमात्र दवा है | इसके सेवन में किसी अनुपान की ज़रूतभ | 
होने से मुसाफ़िरी में ala इसे साथ रखते हैं । क्रीमत॥) आना | | 


dade 20100 000, 


अधिक विलाठिता से उत्पन्न हुई रग व ot की कम- 


वे० Yo Yo मनोहरलाल मिश्र | 
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T i AH १ वि | | कलकत्ता सोप-वक्सं, पता- एल० Glo राय एण्ड Fo, 
oS EN ` ` ( हिन्दुस्तान में लब से बड़ी सोप-फेक्टरी ) 3. १६७/ ३ कानवालिस ele, O 
T CE fae are. ERE $ था ( :६ धमंतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता ! 
> र ij EA रट. š तार का qat— “Dauphin” कलकत्ता = F 


>> = 


चेष १, सड ४ लंख्या ११] 


_ लाहोर षड्यन्ञ केस की अत्यन्त मनोरजञ्जक कायवाही 


ता० २५ जुकाई को भागराम केबीमार हो जाने क | स्या २३ जुळाई को भागराम के बीमार हो जाने के 


कारण दूसरे ळाहोर. षड्यन्त्र केस की कारंवाई फिर 
स्थगित कर दी गई | भागराम मेयो अस्पताल में भेज 
दिए गए थे । 

अभियुक्त-पक्ष के वकीज़ ने अभियुक्त से अस्पताल 
में भेंट की थी। आपने श्रदालत से कहा कि अभियुक्त 
को बीमारी की हालत में भी हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं 
ओर इथकड्याँ चारपाई से बाँध दी गई हैं । 

जेलों के इन्स्पेक्टर जेनरत्न ने Wee ट्रिब्यूनल की 


आज्ञा होने पर भी अभियुक्त सुखदेवराज को दूसरे. 


लाहौर षड्यन्त्र केस के अन्य अभियुक्तों से मिळने की 


इजाज़त नहीं दी थी । इस सम्बम्ध में स्पेशल टिव्यूनळ के 


प्रेजिडेण्ट ने मि० श्यामलाल से कहा कि Que दिव्यूनख 
के पत्र के उत्तर में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट ने लिखा है 
कि tal के इन्स्पेक्टर जेनरळ ने ट्व्यूनल की आज्ञाओं 
के अनुसार कार्य करना स्वीकार कर fear है । सुखदेवः 
राज को सप्ताह में चार वार दूसरे जाहोर षड्यन्त्र केस के 
अभियुक्तों से faal की इजाज़त रहेगी । परन्तु सुखदेव- 
राज के अन्य seal के साथ रहने के विषय में जेल- 
अधिकारियों ने कोई परिवर्तन नहीं किया है । अभियुक्त 
queria को सी छास के विचाराधीन क्रेदियों के 
साथ रहने की इजाजत रहेगो। 


अदालत ने fae श्यामलाल से उपरोक्त विषय 


अपना विरोध पेश |करने के लिए कहा | उस पर ता० ३१ 
को बहस की जायगी | 
अदालत में इन्द्रपाल 
जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर सुख़ बिर 
इन्द्रपा् पेश किया गया । अदालत ने उससे कहा कि 


जेल्न-अधिकारियों ने उवे उसके सम्बन्धियों से मिळने | 


की इजाजत देना और अन्य शिकायतों को दूर करना 
स्वीकार कर किया है । उसकी सुरक्षा के विचार से केवळ 
. उसे बाहर सोने की इजाजत न मिलेगी । 

अदालत ने इन्द्रपाळ से यह भी कहा कि वह प्रत्येक 
बृहस्पतिवार को अदात के सामने पेश किया जायगा, 
उस समय ag अपनी शिकायतें पेश कर सकता है | 

सुख़बिर इन्द्रपाल ने कहा कि जो व्यक्ति मेरे साथ 
रहने के fag भेजे गए हैं, वे निरक्षर हैं और उनमें से 
एक को नेत्ररोग है । 

इसके बाद अदात ने अभियुक्त सुखदेवराज के 
मामले को सुनवाई प्रारम्म को । 


दिल्ली पड्यन्त्र केस की अत्यन्त मनोरञ्ञक 
; c 

कायवाही 

( ३३वें पृष्ठ का शेषांश ) 

है कि लाला शकूरळाक ने उसे कुछ देने से इन्कार कर 
दिया था । सुखबिर के बयान परस्पर विरोधी हैं । 

आगे जिरह करने पर मुख़बिर ने कहा कि में दळ 

से सहानुभूति रखने na में काखा शङ्करलाल, पण्डित 

इन्द्र और चमनलाद के अतिरिक्त और किसी को नहीं 


जानता | 
इसके बाद gaa aana के fag स्थगित हो 
गई | 


aaqa के बाद अदालत को कारवाई स्थगित हो 


गईं, क्योंकि मालूम हुआ कि gafı जलपान के समय 


| rr गथा! 
बीमार ह ( क्रमशः ) 
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सबूत को गवाही 
लाहोर के ज़ाँ साहब मोहम्मद खरा तहसीलदार ने 


कहा कि ₹ सितम्बर, सन्‌ १३३० को मैं लिबबा पुलीस . 
चौकी में बुलाया ग्या था। नन्दलाल नाम का एक | 
व्यक्ति कुछ जगहे बतलाना चाहता था उसी सम्बन्ध में | 
मेरी डपस्थिति की आवश्यकता थी, नन्दलाल gÈ | 


आर कुछ अन्य व्यक्तियों को बुद्धा नदी के पुल के पास 


_सिणटो पाकं में ले गया और qua कहां कि दो 


रोज पहले A यहाँ पानी में ye बम फेरे थे । 


मि० श्यामलाल ने जबानी गवाही पर अपत्ति करते. 
हुए कहा कि मैजिस्ट्रेर sa विषय में जबानी गवाही | 


नहीं दे सकता, जिस विषय को वह जानता Maze की 
दफ़ा १६४ के अनुसार fea कर दजे कर सकता हे। . 

अदालत ने मि» श्यामलाल की बात अस्वीकार 
कर दो । 

इसके बाद गवाह ने अपनी गवाही के सिलसिले में 
कहा कि वे चौदह बम पानी से निकाले गए । उनमें से 
बारह एक प्रकार के थे । उनमें नीचे की तरफ़ एक छेड 
और एक पेंच कसा हुआ था। बाक़ी दो wal में घोडे 
बने हुए थे, वे बम एलीस को दे दिए गए थे । उस 


समय वहाँ मि० रसेल और ai साहब सययद अहमद- 


शाह slo gao पी० मौजूद थे। . 

अदालत के प्रश्‍न के उत्तर में गवाह ने कहा कि मैं 
हितीय श्रेणी का मैजिस्ट्रेर Fi अमृतसर में रहने के 
समय मैंने दुफ़ा १६४ के अनुसार कार्य किया था, परन्तु 
लाहौर में तबादला हो जाने पर सुरे निश्चय नहीं था 


कि उस gars अनुसार कार्य करने का सुरे अधिकार | 


था या agi | 

fio श्यामलाल की जिरह के उत्तर में गवाह ने 
कहा कि जहाँ तक सुभे मालूम हे, मुझे लाहौर fra में 
ज्ञाव्ता फ्रौजडारी की दफ़ा १६४ के अनुसार बयानों के 


| दर्ज करने का अधिकार नहीं था । आपने कहा कि | 

डिस्ट्रिक्ट Afaezz ने सुरे सी० आइ० So के साथ जाने 
के fag नहीं कहा था । में वहाँ पुळीस के कहने से 
सरकारी नौकर की हैसियत से गया था। में वहाँ Afa- | 
स्ट्रेट की हैसियत से नहीं गया था । नन्दलाल ने बुद्धा 
नदी की ओर सब लोगों को ले जाने के समय थाने में. 


पुलीस से उसका उद्देश्य नहीं aatar था | पानी कमर 
तक गहरा था जहाँ से बम निकाले गए थे। कुछ कॉनस्टे- 
बिल ताँगे पर agata के साथ पुत्र पर पहुँच गए थे 


परन्तु कोई कॉन्स्टेबिळ नन्दलाल के पहले वहाँ नहीं 
पहुंचा 


दूसरे गवाह venta युनिवसिटी ज्ञायबेरी के ama- 


सुखदेवराज को aad का सदस्य नियुक्त कर लिया 
था । सुखदेवराज ने WMATA से २२ एप्रिल,सन्‌ १६३० 


की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है । इसके बाद गवाह ने 


किताबों की ware की । 
इसके बाद अदालत की कारंवाई स्थगित हो गई । 


_ ता० ३० Garg को दूसरे लाहोर षड्यन्त्र केस में | 


Qaa ट्रिब्यूनल के सामने सबूत के अन्य गवाहों की 
गवाही दजे हुई | | 


सफ़ाई के वकील feo श्यामलाल और असो खक- 


रास कपूर ने Go sago दोवानचन्द से जिरह को, | 
जिन्होंने गुजरानवाळधा में बम फटने के विषय में गाही 
दी थी । as 
_ faze के am में गवाइ ने कहा कि मैं एक ब्याह के -+ 
दिए ada और कपड़े ख़रीदने गुजरानवाला गया था | ie 
शाम को मैंने सुना कि परिडत मदनमोहन मालवीय . 

ST एक व्याख्यान होगा | इसद्धिए मैंने उस रात को ठहर 
जाने का निश्चय कर faar । मैं और दयाळलिहिसभामे . 
गए थे, लेकिन vig बहुत अधिक होने के कारण हम | 
लोग कुछ सुन नहीं सकते थे, इसलिए कौट आए । = 

गवाह ने कहा कि मैंने अभियुक्त अमरीकसिह को. 

उस कमरे के ज्ञीने पर चढते हुए नहीं देखा था जिसमें बम | 


फटा था । मेरा बयान gaia चौकी में दुर्ज किया गया 


फटने के एक रात पहले ब्रह्म अखाड़े में देखा था । मैंने 


४2१४५ ` à 
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था । वहाँ मैंने ag नहीं कहा था कि मैं उन दोनों 2 
सिक्खों की शनाइत कर सकता हूँ जिनको मैने बम | 


केवळ यह कहा था कि में उनमें से एक को Mat कर. 2 


सकता हूँ । gale के यह पूछने पर कि क्या ae 


अखाड़ा में मैंने किसी सन्दिग्ध व्यक्ति को देखा था, मैंने कर 


उत्तर में कहा था कि नहीं | 
देवीदयाल का बयान 


गुजरानवाद्रा के फ्रोशेग्राफ़र पण्डित ेवीद्या् ने. ह : 
कहा कि ३३ जून, सन्‌ १९३० कोस्वेरेक्रीबनौबजे | 
gala ने सुझे बझ अखाड़ा के घटनास्थक्ष की फोटो | 2 


लेने के लिए garat था। जहाँ बस फटा था। 


इसके बाद अदालत को कार॑वाई स्थगित हो गई ।. वि 
aaqa के बाद अदालत के फिर बैठने पर अभि: 


युक्त सुखदेवराज का मामला पेश हुआ । 


qma यूनिवर्लिटो aað, लाहौर è fao बाबू | 
राम सूद ने कहा कि नं० २९७८ के नाम मैंने दो fears 


“fataftea ऑफ क्रिमिनालोजी” और “Giz एण्ड 


aagi” maa’ से दी थीं। गवाह ने कहा कि मैंने | 


asa में अभियुक्त सुलदेवराज को देखा था, परन्तु 7 = 


यह नहीं कह सकता! कि यह वही व्यक्ति है लिसने 


किताबें की थीं । 
एक USE की गवाही 


_मोइम्मददीन नाम के मल्लाइ ने अभियुक्त सुखदेव- 


राज की aap करते हुए कहा कि यह भी उन 


व्यक्तियों में थे जो कि do go वी० कॉलेज से रॉवी के . i 


किनारे नौका-विहार करने के लिए आया करते थे। 
क़रीब एक साख पहले अभियुक्त ने मेरी i का डपयोग 
Raa fae anpa थे । आपने अपनी गवाही में विद्या- | श्या था । इनके खाथ दो व्यक्ति ओर थे। वे तीन 
` | थियों को स्तक देने के नियम gaang i आपने कहा कि | साइकिलें मेरे पास छोड़ गए थे थोर नाव उस पार ले 
में सुखदेवराज को पहचानने में असमर्थ हूँ । इसके बाद 
गवाह ने सुखदेवराज नाम के एक व्यक्ति की अज्ञी पेश 
| की जिस पर डी० go alo कॉले के प्रिन्सिपक लाला 


algae की सिफ़ारिश थी । सिफ्रारिश के अनुसार मैंने 


गए थे। परन्तु वे उस रात को लौटे नहीं । दूसरे दिन 
| एक व्यक्ति ने, जिसने अपने आपको एक अभियुक्त का 
` भाई बतलाया था, BRA साइकिलें माँगीं । उसने कहा | 
fè सुखदेवराज एक पेड़ a गिर गए थे और अपने घर 
` क्षे गए हें । मैंने सब साइकिलें उसे ater दो और 
-उससे एक the ळे ली, मैंने उस रसीद को अपने 
को दो किताबें बढ़ने के लिए ली थीं gà इस वात | मोंपढ़े में रख जिया था। लेकिन बाढ़ में पड़ा बह 
गया था । == 
so fe mmama की जिरह के उत्तर में गवाइने | 
कहा कि मैंने अभियुक्त से पास लिया था, qeg बाढ़ में 
वह wigs के साथ बह गया । 

प्र०--क्या गर्मी की छुट्टी में तुम्हें नाव उपयोग के 


fag देने का अधिकार था 


o क़ानून की झावश्यकताधों की पूति नहीं करता। वह 
उपाथ केवल गैर-क्रानूनी ही लहीं है बल्कि उपहास के 
योग्य और अत्यन्त अनुचित हे f वास्तव मे यह आश्चर्य 


_ उ०--कॉलेज nat की छुट्टी के fag बन्द हो गया | के साथ रह कर मुश्किल से साथ रहने का कोई सुख 


था या बन्द होने ही वाला था । मैंने उन्हें नाव दे दी थी 
क्योंकि कॉलेज के अधिकारियों से नावों के न देने के 
लिए कोई हुक्म नहों मिल्ला था । 


सी० आई० ढी० कॉन्स्टेबिल की गवाही 


. सो० आइई० डो० कॉन्स्टेबल नासिरुद्दीन ने कहा 
_ कि १६ gard, सन्‌ १६३० को शिमला में सब प्रान्तों 


के गवनंरों के एकत्र होने के कारण में age रेलवे | 


स्टेशन पर तेनात किया गया था । क़रीब HIS बजे खवेरे 


रेल-मोटर बर्माजावनेर को लेकर पहुँची । जब वह सुरक्ष- 


से होकर जा रही थो, उस समय मैंने अभियुक्त को दो 


` या तीन व्यक्तियों के साथ, जिनमें लाहोर के अमीरचन्द 


को में जानता था, सुरङ्ग के किनारे खडे हुए देखा । aat- 
गवर्नर को लेकर जब रेक्-मोटर निकल ag तब सब 
अभियुक्त चले गए। में उनके साथ-साथ चल्ला | पास के 
एक मकान में उन्होंने प्रवेश किया, जिस पर लिखा था 
“किराए के लिए ख़ाली हे।” थोड़ी देर के बाद सेंने 
अमीरचन्द को बाहर निकक्जते हुए देखा, तो सुमे निश्चय 


_ हो गया कि वे वहीं रहते हैं। मैंने एक विशेष दूत को 


उच्च अफसरों के पास उनके वहाँ wea के विषय में ख़बर 
देने के faq भेजा । में छिपा हुआ रहा । अफ्रसर क़रीब 
४ बजे शाम को पहुँचे। मैंने उनसे कहा कि अभियुक्त 
यहाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने पर मकान खाली था । 


मि० saata ने अदालत a कहा कि सुखदेवः 
राजञ गवाह से स्वयं जिरह करना चाहता है | 
सरकारी वकोल ने ईतका विरोध fear, परन्तु 
अदालत ने अभियुक्त सुखदेतराज को जिरह करने को 
इजाजत दे दी । 


सुखदेवराज की जिर्‌इ के उत्तर में गवाह ने कहा 


कि मैने अभियुक्त को जाँच गिरफ्तारी के वारण्ट निक- 

खने के क़रीब दो महीने पहले हो की थी । मैंने धरमपुरा 

में अभियुक्त की जाँच की थी क्योंकि वह सन्दिग्ध था | 
अभियुक्त की अर्जी 

इसके बाद सफ़ाई के वकील मि० श्यामलाल ने 


अभियुक्त सुखदेवराज की ओर से निम्न-लिखित अजी : 


पेश की :-- ः 
अत्यन्त आदर के साथ प्राथेना है कि-- 
५८ १) ज्ञेल-अधिकारियों ने धमियुक्त की e 
क्रानूनी हिरासत दूर करने और अभियुक्त को क्रेदियों के 
साथ रखने के मामले में जो उपाय ग्रहण किया है वह 


की बात हे कि सरकार के उत्तरदाई अफ़सर क्रानून को 

` आखा देने का प्रयल करें और एक विाराधीन क्रेदी को 
इस प्रकार कष्ट दें । क़ानून की ऐसी स्पष्ट अवज्ञा feat 
धारण gagat लढने वाले के fag तो शोभनीय हो 
OP नहीं सकती, शक्ति-सम्पन्न गवन॑मेण्ट के faq केसे 


_ शोभनोय हो सकती है जो कि देश में अमन और क़ानून 
 कीरक्ाकादावाकरतोहै। | 


= ५५६२) जेब-ञअधिकारी स्वभावत अदालत के 
_ हुक्‍्मो के पालन करने के किए जो विचित्र उपाय ग्रहण 
किए गए हैं, उनकी सम्पूणं सूचना भी अदालत को 


नहँ देना चाहते | = 


_ “८ ३) सुपरिण्टेयडेणर ने अभियुक्त के साथ रहने 


z वाले कैदियों के सम्बन्ध मे निरन-लिखित आज्ञा frerst | 
है :--( १ ) वे बुडे हों, (२) थपद हों, (२) arate | 


| F fra के a हों। 


“अभियुक्त दो ठि (लान युनिवर्धिटो का एक विशेष 


अनुभव कर सकता है । | 
“४( ४ ) अभियुक्त की प्रार्थना हे fe जेल-अधि 


कारियों का उपाय fasa-fafea कारणों से ग़र-क़ानूनी 


भोर अनुचित है :— 


“( क ) क़ानून का अभिप्राय है कि सब विचारा 
घोन Hal एक साथ रहें । वे परस्पर एक-दूसरे से अदा- 
लत के कहने से ही अलग किए जा सकते हैं । 


“(ख) la इस ढङ्ग से बने हैं कि उनमें विचारा 


'घीन क्रेदियो के लिए अलग sare रहता है | 


` “(ग ) अभियुक्त को बिना किसी क्रानूनी औचित्य 
के दृण्ड-को ठरी में wear गया है। Maa के अनुसार 
अभियुक्त को विचाराधीन क्रेदियों के ब्लाक में ही रखना 
चाहिए । रो(-क्रानूनी हिरासत कुछ केदो साथ रहने के 
fag भेज़ देने से नहीं दूर हो सकतो, वह क्रेदी को दण्ड- 
कोठरी से उस स्थान में इटा देने से हो दूर हो सकती 
है जहाँ विचाराधीन क्रेदी रखे जाते हैं। `. 

“Cq) प्रिलून ऐक्ट की amt ६० में प्रान्तीय 
गदनेमेण्ट ने जो नए नियम बनाए हैं उसमें पहले नियम 
कि दूसरी दफा में, जिसको ट्रिव्यूनल ने अभियुक्त के 
सम्बन्ध मे उपयुक्त समक कर अपने २० जुलाई के 
हुक्म में उद्धत किया हैं, स्पष्ट लिखा है, कि ए झाल के 


ma | नए नियमों के अनुसार अच्छी श्रेणी के कैदी 


| ए क्लास के केदी हैं ake Aan कि ट्रिब्यूनल ने अपने २० 


gare के हुक्म में faqa किया है। क़ानून का 


साथ नहीं हो सकता 


है, वह असाधारण है और क्रानून के डिसी नियम के 
अनुसार नहीं है । 


नहीं लगाता बल्कि उन तीनों विचाराधीन ,केदियों पर 
भी प्रतिबन्ध लगाता है जो कि अभियुक्त के साथ रहने 
के लिए भेजे जाते हैं। यह प्रतिबन्ध किसी क़ानून के 


सुपरिण्टेण्डेणट की आज्ञाओं को मानने से इन्कार कर 
सकते हैं । वे अदालत से इन प्रतिबन्धो को इटाने के 
लिए प्राथना कर सकते हैं। कठिताई ga करने का यह 
कोई क़ानूनी उपाय नहीं है, बल्कि निरुपाय विचाराधीन 
Raa पर रो कानूनी प्रतिबन्ध 
आर अमानुषिक भी है । 


Cg) कैदियों के साथ रहने का तापय इच्छा 


चुकून और स्वतन्त्रता के साथ रहने से है। साथ का 


ताप्यं यह नहीं है कि किसी निश्चित समय पर उसका 
प्रबन्ध कर दिया जाय। 


“( ज ) जेळल-भधिकारियों ने जिस प्रकार के साथ |. 
हने का प्रबन्ध किया हे, उसमें साथ भोजन करने तक | 
का aaa नहीं दिया । साथ भोजन करने के अधिकार 


से वे भो वञ्चित नहीं किए जाते जो अलग कोठी में 
रक्खे जाते हैं । ग 


“Ca ) अभियुक्त और saè साथ रहने वालों के 
बीच में कोई समता नहीं हे। अभियुक्त उनके साथ 


रहने का ga मुश्किल्न से अनुभव कर सकता È | 


“Afai के साथ रहने की इस व्यवस्था में प्रतिहिसा 


का आव है, अभियुक्त को उसमें अधिक कष्ट अनुभव 
` हुआ है। अभियुक्त को उससे छुटकारा ad में प्रस 
__ योग्यता प्रास AJE है। उपरोक्त योग्यता वाले क्रेदियों | | । 


नता होगी । | 


ail, जहाँ जगह हो, दूसरे .केदियों से wan रक्खे 


प्राय है कि कैदियों को श्रपनी-अपनी श्रेणी में | 
एक साथ रहना चाहिए। नियमों के अनुसार अच्छी | 
श्रेणी के कैदियों ओर साधारण श्रणी के कैदियों का 

. "(ङ ) जेल- अधिकारियों ने जो उपाय ग्रहृण किया 


“( ब) यह उपाय केवळ अभियुक्त पर ही प्रतिबन्ध | 


aaan उचित नहीं है ये तीनों विचाराधीन क्रेंडी जेल- | 


यह गोर-क्रानूनी है. 


[ at १, Ads ४, संख्या ११ ly BS 


“Ca ) अभियुक्त अच्छी श्रेणी के क्रेदियों के साथ z 


बैडमिण्ठन, वल्लीबाल आदि खेलों के खेळने से भो. हक 


वञ्चित है । 


५८ ४ )सुपरिण्टेण्डेण्ट ने ट्रिब्यूनल की २९ जुलाई की... 
आज्ञा के अनुसार ट्रिब्यून को आवश्यक सूचना नहीं _ 
दी, उन्होंने अभियुक्त को सेरट्रल जेक्ष के अच्छी श्रेणी | 


के afaal के साथ न रखने का कोई कारण नहों बत- 


| atari । और उन्होंने भभियुक्त और cas साथ रहने . 


वाले क्रेदियों की कोई समता नहीं दिखलाई | 


“( ६) अभियुक्त बहुत समय से रोर क्रानूनी हिरा- . 
सत में है। इसलिए प्रार्थना है रि जेह-छुपरिण्टेयडेण्ट 


को आज्ञा दी जाय कि वे अभियुक्त को अच्छी श्रेणी के 


sat के साथ wa, उसको रोर-कानूनी हिरासत 


हट दें और अभियुक्त पर amg गए अनुचित प्रतिबन्ध 


हटा दें । प्रार्थना है कि इसके अनुसार कार्य न होनेपर | 
। अभियुक्त मानत पर छोड़ दिया जाय और हाईकोर्ट | 
से यह ट्रिब्यूनल सिफारिश करे कि रोर-क्रानूनो हिरासत | 
के लिए जेल के saad अफसरों को अदालत के. 
अपमान करने के अपराध में gas दिया जाय। अदालत 


को किसी भी हाकत में अब इस गैर-क़ानूनी हिरासत | 


को बढ़ाना न चाहिए 1? 
_ इसके बाद aqaa की कारंवाई स्थगित हो गई । 
| ( क्रमशः ) 


8 oe कह go 


भगुशास्त्र का गुप्त रहस्य 


व यश कमा सकता है । मूल्य ३),अगस्त ३१ तक fax 


२) में । अतत्य साबित करने ara? को १००) इनाम । 


सी० एस० Tag aga, _ 
aguang, fo खारन 


Sats 
ASS ऋषि शालाके 
न बनारस सिटी 


सी पत्र मुक्त 


फूल का डन्बा ४) NEA Sat gy 
दोनो सक साथ मेने से ८) , पेकिंग पोस्टेन मुफ्त 


ORRICK 


भूत, भविष्य, वत्तमान बताने वाला जाद्‌ का 


छानचेट 


गुप्त प्रश्नों का (जेते रोग 


` यात्रा, परीक्षा का परिणाम, चोरी, खोए मनुष्ययागड़े | 

घन का पता, व्यापार, रोज्ञगार में हानि या ami | 

` इस वर्ष waa अच्छी इोगो या बुरी, विवाह होगा या | 
नौकरी लगेगी छि नहीं, गर्भ में लड़का हे कि लड़को । 
wat काम सिद्ध होगा कि नहीं, इत्यादि) ठोकठोक 

। उत्तर पेन्सिल gnr faa भाषा में चाहो, रिख देता है! 


अभ्यास को तरकीब सहित मूल्य २॥); डाक-ख़ चं ॥) 
पता --दीन ब्रादसे अलीगढ़, नं० ११ 


Afya विद्यासे | 
भरा हुआ यह grade zie 


अपूव, अति प्राचीन, ४२० R छा रही है। O 
इसके द्वारा साधारण हिन्दी का जानने वाळा भी fam 
कहे मने के गुत प्रश्न तथा भविष्य-फन्न बता, पूरा चन | 


RRO 2i 


Se 


AM सम्पादक जो महाराज, . 
जय राम जी की | _ 
नेपोलियन कहा करता था कि 'असम्भव' शब्द सूखों 


के कोष में होता है । इसी प्रकार यदि मि० अर्नेस्ट gu- 


सन भी कहें तो उनके सुख से बहुत ही शोभा दे। क्यों 
न हो, आख़िर उन्होंने गाँधी जो को रोक ही लिया। 
atta} ने हालाँकि बड़े जोर गाए थे, परन्तु फिर भी 
महात्मा जी चले ही जा रहे थे—किखो के रोके नहीं 
‘BBW थे। तब नोकरशाही ने आँखों में आँसू भर 
कर कहा--“जान पड़ता है तिरश जाति वीरों से erat 
हो गई ।” यह सुन कर बड़े-बड़े महारथियों ने खिर सुरा 
लिया । आख़िर मि० gaa से न रहा गया । उन्होंने 
कहा--“'अभी बड़े-बड़े वीर मौजूद हैं, हालाँकि सूरत से 
as वीर नहीं मालूम होते। मगर सूरत से होता क्या 


है १ बड़े-बड़े पाजी-सूरत शरीफ़ निकलते हैं और शरीफ़- 


qa पाजी प्रमाणित होते हैं । मैं इनमें से कौन हूँ, यह 
आए हो लोग जानें या मेरे काम बता देंगे। गाँधी जी 


“Sa आदमी को, जो पग-पग पर मचल्नते हैं, जो पहले. 


से ही यह इरादा किए बैठे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा, 
arga नहीं aaa, रोक लेना क्या कठिन है ? वह तो 
as a में जहाज़ पर से भी उतर आ सकते हैं। 
कहिए तो यहीं से न जाने दूँ, कहिए अदन से वापस 


gar लूँ , कहिए मार्सलेज्ञ से लौटा ai आर हुक्म हो 


तो यह कमाल दिखाउँ कि aga पहुँच कर भी गोल- 


-AF कॉन्फरन्स में आग न लें। वाह वा! वाइ दा ! इस 
बी वीं शताब्दी में भी ऐसा आइमी मौजूद है ! बिलकुल 
-naa ! amta नहीं आता ! ऐं! क्या कहा ? यक़ीन agi 


आता! तो फिर दिखाऊँ कमाल? अच्छा जाओ में गाँधी 
जी को रोकने का जाम अर्थात्‌ बीड़ा ( यूरोपियनों में बोड़े 
व्ही जगह जाम उठाया जाता है) asiar इँ । सो जनाब, 
ऐसा बढ़िया जाम उठाया कि महात्मा जी को रोक ही 


ay दिया। वाह रे, सेरे शेर! जो काम किया तूने वह 
sean से न होगा। अब मि० हाटसन को जल्दी हो 


बोडे श्रिताब मिल जाना चाहिए, वरना उनका उत्साह 
अङ्ग हो जायगा। अपने राम ने तो उन्हें “ब्रिटिश 
साम्राज्य उद्धारक” का ख़िताब दे हो stat! इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि गाँधी जी वलायत चले जाते तो 
ब्रिटिश साम्राज्य की नेया dwar में इब जाती। 


fo graa की बदौलत अब वह मोटर बोट की तरह 
कटे भरती हुईं जल्-विहार कर रही है। 


quate किठने बढ़िया तक fasta हैं। पहला तर्क 


ay ag है कि दिल्ली का समझौता नहीं टूटा । कैले टूट 


सकता है? टूटना कोई दिज्ञगी ठो है नहीं । नौकरशाही 
का कोई व्यक्ति समझोता तोड़ ही नहीं सकला । लॉड 


की युक्ति किसी को बता ही नहों गए । क्योंकि ag 
जानते थे कि यदि युक्ति बता दी जायगी तो ढोग फ्रौरन 
ले पेश्वर समभौते को तोड-फोड कर रख देंगे । इसके 
झतिरिक्त भारत सरकार के सिवा और कोई यह पता 


-नहीं am सकता कि समझौता टूटा या नहीं। भारत- 


सरकार के पास ऐसे-ऐसे यन्त्र हैं कि केवल उन्हीं यन्त्रो 


से किसी वस्तु की टूट-फूट का पता ग सकता हे । 
जो वस्तु वैसे देखने से टूरी दिखाई पडढी है वह 
; अस्त यदि इन यन्त्रों से देखी जाय at कदापि eet | । इस | | 
; aa मिलेगी । और जो चीज़ वैसे अट्टी दिखाई उसमे भी जो इज्जत थी वह सबको मालूम है। उसमें | - 


दिन इतने बुद्धिमान आदमी थे कि समझोता तोडने 


, | पढती है वह इन यन्त्रों से 2h हुई दिखाई देगी। | 
यह सब विज्ञान की करामात हैं । हिन्दुस्तानी. 


आदमी इन वैज्ञानिक बातों को नहीं समझ सकते । 
वे तो जो wa दृष्टि से देखते हैं वही As समझने 


लगते हैं। यही कारण है किये लोप जो करते हैं वह 


पूरा नहीं उतरता । यदि सूचम इष्टि से वैज्ञानिक क्रियां 
से तथा वैज्ञानिक यन्त्रों के द्वारा काम करें तो फिर 
देखिए काम कैसा fez बैठता हे । देखा जनाब, केवल. 
इस तक से महात्मा जी का वल्लायत जाना रुर गया | 
मगर कुछ खोग ऐसे भी निकले जिन्हें यह तक॑ बिल्कुल 


। ठीक जँंचा । सर तेजबहादुर समू , मि० जयकर, सौलाना 


शोकतञझ्ली उफ़ बड़े dar, डॉ० मुझे इत्यादि तो 
ही गए--माने नहीं । wa न जाते तो करते क्या? 
गोलमेज़ कॉमन्स कोई छोड़ने की चीज है ? न जाने. 
पूर्वजन्म के किन gaat से यह अवसर नसीब हुआ, सो | 
उसे जरा सी बात fac छोड़ दें? महात्मा जी का 


हृदय तो ख़दंबीन की ख़ासियत रखता है, उन्हें तो छोटी 


बात भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। और इन लोगों 
को ईश्वर की दया से ऐसा हृद्य प्राप्त हुआ है कि हाथी 
का सवार gaat दिखाई पड़ता है । महात्मा जी बात 


का बतङ्गइ बना देते हैं,परन्तु ये लोग तो area बतङ्गड 


को भी रसबतियों में बदल देते हैं । ऐसे आदमियों से 
WaT कोई केसे जीत सकता है? कोई कुछ कहे, कोई कुछ 
करे,परन्तु कॉन्फ्रेन्स नहीं छूटेगी। वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। 


क्या महात्मा जो न जायेंगे तो स्वराज्य न मिलेगा? faa! 
शिव ! स्वराज्प्र कर्त तो मिलने के लिए aat 


हुंडा रहा है। केवल लोगों के वलायत पहुँचने की देर 
है। महात्मा जो तो ख़ामखाइ चलती गाड़ी में रोड़ा 
अटकछाते हैं । मान ळीजिए, यदि भारत-सरकार ने 
समझोता तोडा ही था तो इससे क्या हुआ ? संसार 
में कोई वस्तु निस्य नहीं है। जब यह संसार ही अनित्य 
है तो इसके पदार्थ नित्य कैसे हो सकते हैं ? समझोता 
तो कभी न कभी टूरता ही। अब टूटा तो क्या, तब 
दूरता तो क्या ! मतलब तो ` स्वराज्य मिलने से है, at 
वह मिला घरा है। ये लोग आख़िर कुछ घास खो दने 
तो जा ही नहीं रहे हैं। घास ही खोदना होता तो इख 


बरसात के मौसम में हिन्दुस्तान में उसकी क्या कमी थो? | 
इससे एक लाभ और है और वह यह कि ब्रिटिश सर. 


कार पर इससे प्रभाव पड़ेगा। जब वह tay किये 
लोग ऐसे राजभक्त हैं कि अपने नेता महात्मा गाँधी 
के न आने पर भो दौड़े चले आए तो उसके हृदय में 
इन ळोगों के प्रति इतना स्नेह तथा वात्सल्य उत्पन्न 


- होगा कि वह तुरन्त कहेगी कि यह स्वराज्य Fat खड़ा 
है इसे खोल ले जाओ | हमने तुम्हें तुम्हारी राजभक्ति 
“पर प्रसन्न होकर यह स्वराज्य तुम्हें बख़शीश fear 
लेकिन साथ में यह शते भी है कि महात्मा गाँधी और 


उनके चेले इसे हाथ न लगाने NÄI उस समय कदा- 
faa मौलाना sanat ख़म ठोंक कर खड़े हो जायें 
ak बलबळा उठें कि महात्मा जी और उनके Val की 
क्या मजाल है जो स्वराज्य की तरफ़ आँख उठा कर भी 


देख सकें । ऐसा मन्त्र फक दूँ कि आपस ही में लड़ कर | 
ana हो जाये । उस समय मौलाना की जो इज्जत 


होगी उसका वर्णन करना उचित नहीँ । आर फ्रिलहाल 


| है । इसके पहले जो कॉन्फरन्स हुईं थी. | जी लन्दन पहुँच जाये! | ve 
भी काफ्री इउजृत है । इसके पहले ज नस हुईं enma (ददे ॐ) | 


मौलाना ने बहुत कुछ तरक्की को । हिन्दुस्तान में वह 
ama बर्पा किया कि सरकार को भी मानना पड़ा कि 
हाँ बड़े मेया भी कुछ काम के आदमी हैं। | 


_ इस प्रकार ये सब लोग मित्ञ-जुज्ञ BU AUST को 


ashe ही बनावेगे। वचारे मालवीय जो भो पहुँच जाले | 


तो अच्छा था । परन्तु वह तो गाँधी जी के मारे रह ae 
अपने राम को उनके रह जाने का बड़ा अफ़सोस हे । 
सालवीय जी इतने समझदार होकर महात्मा जी के 


Set में आ गए। महात्मा जो तो पहले से ही नहीं-नहीं 


कर रहे थे। मालवीय जी को उनका ara नहीं हूँढ़ ना 


कदाचित ऐसा अंवसर fie न मिले। अ्रफ्सोस अपने 


राम के तो खारे अरमान खाक में मिल्ष गए। दयानिधान | 
यदि चाहेंगे तो महात्मा जी की मति बद्ल देंगे । 1 


चाहिए था । स्वराज्य मित्रता या न मिलता, परन्तु एक | 
बार शान से वलायत तो हो आते । वृद्धावस्था है; फिर 


फिर वायसरॉय महोदय के हृदय में दया का सञ्चार कर | 


देंगे । ऐवा सुवण-सुयोग हाथ से जा रहा है। परन्तु जब | 
तक रवासा तब तक आशा । अपने राम इतनी जर्दी | 


निराश होने वाले-्जीव नहों हैं aada जी के faq 


अपने राम को बहुत कुछ आशा है। वह इतने सज्जन | 
तथा धर्मनिष्ठ हैं कि भगवान उनकी ee अवश्य ait a 
` डनको टेर सुन जाने का श्रोगणेश तो हो चुका है। 3 व 
महात्मा जी ने स्वतन्त्र जाँच के लिए पञ्चायत का मसाला | 
छोड़ कर हाईकोट के जज की नियुक्ति की बात कही है । 

यह क्या है? यह मालवीय ळी की टेर काप्रभाहै। | 


> 


वरना जनाब, महात्मा जी इतना waa वाले आदमी 


नहीं थे। अब तो आरत-सरकार को महात्मा जीका . 
प्रस्ताव मानना ही चाहिए! अगर नहीं मानेगी तो उसकी | 
स्थिति बढ़ी नाज्ञक हो जायगी । तब सारा दोष भारत- | 
| संरकार ही के मत्धे पर मढ़ा जायगा। उस समय यइ | 


पूर्णतया प्रमाणित हो mam कि.भारत-सरकार ने जान- 


मालवीय जी, कैसा जबरदस्त उप्डी aia छोड़ी कि 


कः 
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JA कर महात्मा जी कालन्दनजानारोकदिप्रा। वाइरे | 


महात्मा जी का हृदय इतना अधिक पलीज गया । अब | 


| भी यदि लन्दन जाना नसीब न हो तो भाग्य का दोष 
है और क्या कहा जाय ! क्योंकि भाग्य के आगे बल, 


विद्या, पुरुषार्थ इत्यादि कुछ काम नहीं देते। जिस दिन. zi 


जहाज पर सवार हो जायेंगे और जहाज बग्बई से चा 
जायगा, अपने राम उल दिन चुपके से घी के fea 


aa और सवा पाँच पैले का प्रसाद बाँटेंगे । 


भगवान को यदि अपने राम की मिडाई बदी होगी | 
तो अवश्य ही कोई न कोई युक्ति निकालेंगे ही । मि० 
सप्रू तथा जयकर से भी अपने राम को बहुत बढ़ी 
आशा है | जहाज्ञ से लेकर लन्दन तक वह कोई बात 
उडा न रकखेंगे । क्योंकि पिछली बार तो जयकर महो- 
दय महारमा जी को लेने के लिए वलायत से हिन्दुस्तान 
आने वाले थे । इस बार साथ ले ही जा रहे थे कि यह 
खड्डा लगा | SAB जाना तो आवश्यक था, इसलिए 
बेचारे चले गए। क्योंकि महात्मा जी के न होने से 
कॉम्फ्रेन्स नहीं रुकेगी, परन्तु यदि यह युगल्न-मूत्ति न 
पहुँचती तो कॉन्फ्रेन्‍्स कदापि न हो सकती । | 
_ सम्पादक जी, आप भी cart कीजिए कि महात्मा 
भवदीय, | 


महात्मा जी मालवीय जी के साथ wera के लिए 


जादू की स्याही अथवा गुप्त पत्र-व्यवहार 


_. यों तो वैज्ञानिक साहित्य आज दिन (बहुत ही बढ़ा-चढ़ा है; 

फिर भी गुप्त भाव व्यवहार का अभाव रह ही गयां था, जिस कंमो 
को कम्पनो ने बहुत हो रुपए खची कर अमूल्य रल “जादू की 
स्याही” का आविष्कार किया है। जिससे क्षिखने पर आपके दुश्मन 
अन्तर किसी भी प्रकार देख नहीं सकते--जिघकी तरकोब ग्राहक 
` X . को पारसल के साथ हो दो ज्ञाती है, इसकी विचित्रता को देख 


साथ १ टेबल्-घड़ी gra इनाम दी जायगी; २४ MN का 
दाम ६) ; जिसके साथ ९ पॉकेट घड़ी इनाम दी जायगी। ३८ 
शीशो का दाम १२) २० ; जिसके साथ १ फेन्सी हाथघडी इनाम दी जायगी | पैकिक् पोस्टेज wy, १2), N) 
) नोर--२ दर्जन के ग्राहक एजेण्ट, ४ दर्जन के माइक सोल एजेण्ट बनाए जायेंगे । र 


[ | पता--दी नेशन्स स्टोर (१८) पो० बक्स ६५३, कलकत्ता 


प) 


द्राक्षासव पीने में मीडा,दिख- असल रुद्राच माला 
ख़श व मज़ेदार 
है। शरीर में खून और मांस बढ़ाता है 
सदी, खाँखी, बदइज़मी को faet कर 
भूख बढ़ाता है। शरीर में नई ताकत और 
फुर्ती पैदा करता है। बच्चा पैदा होने के 
बाद की व ga में होने वाली कमजोरी 
<< S च बीमारी से बचा, बुढ़ापे को जवानी के 
i रूप में qaz, चेहरा ge, कान्तिमय बना 
देता है। बोतल २) रु० महसूल १।=); 
छोरी बोतल १) महसूल ॥=) 


= पता-महाविश्व ओषधालय 


मुरादाबाद ( यू० Ro ) 
Glo पी० १२२१२ सी कलकत्ता 


रुद्राच्च माहात्म्य सुप्त Hart देखिए | 
रामदास एण्ड को? 


IE 


| a 


er 


“फेनका” बाल बनाने का साबुन 


noo 


‘| & 
4 
i 


S 


u 


| 


यह एक लीवर जेबी घड़ी है 
ओर उसके साथ इकप्ट्रा “जार | 
प्रफ gañ” और कभी a 
टूटने वाला शीशा भी है । = 

५ साल की गारणटी 

घड़ी कैली हे, इत बात की परीक्षा | 
लेने के faq इसको कहो arga | 
ज्ञमीन पर परक दोलिए | अगर इसकी 
कोई मशीन या शीशा टूट जाय तो 
उसको वापस कर दीजिए । 


यह अत्यन्त सुगन्धित, निविकार, कृमिनाशक, _ 
पवित्र और स्निग्ध साबुन है । फेन में अधिकता 
siz स्थायित्व है, जिससे बाल बनाने में 
सविधा होती है। आप अपने यहाँ के किसी 
भी स्टेशनर से या हमारे एजेण्ट-मेसस 
नारायनदास और अगवानदीन, अनारकली, 
बाहर से ख़रीद सकते हैं । 


Ee । 
आ या 


= Se) ) ६2५1 


— 
= 
— 


z s =i कळ aaa SET z m ot 7 TROT EATA coi Sy Sa धं है & 
6 a eS SS a 


व्वा ig 


~ 
we 


बनाने वाले: | 0 | 
_ जादवपुर सोप-ववस, | 
२९ श्द्रेषड़ US, TUGAT 


ee e 


~ M कर देखने वाले लहालोट हो जाते हे । गुप्त पत्न-व्यवहार का इससे. 
Nel) बढ़ कर दूसरा तरीक़ा नहीं है। इतनी बेशक्रीमती चीज़ का दाम 
fam !) मात्र। १२ शीशी एक पाध लेने पर दाम ३) ; रु० जिसके 


S JR 


agac 


~) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा 


३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता 


SR अनुपाचों से सम्पूर्ण रोग नष्ट होते Fi हैज़ा, 4, अजण, aa आदि-आदि रोगों को अचूक 
दवा । क्रीमत Hy) शीशी । डाक-ख़च अलग | 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


२०वीं सदी का आश्चय 


TTT 


ane) में ६ घड्या सुक्त 


|... इमारा ओटो सुगन्घराज आपको ख़ूबसूरती ओर तन्दुरुस्ती को दुगुना . 
कर देगा | इसकी मस्त ,खुशबू तबीयत को खुश और दिमारा को तर कर | 
देती । क्रमत ६ शीशी की सिफ ३॥) | eset ३ शोशी संगाने से ३ | 
जोड़ी मज़बूत जूत्ता- २ अदद .खूबसूरत टाय रिस्टवाच, ३ अदद फ़शनेबुल 
टाय पॉकेट वाच और १ अदद असली 'बी' टाइमपीस घड़ी इनाम मिलेगी 
DN जिसकी maud ₹ साल 
| गारण्टी पार्सल के साथ भेजी जादी है। अडर के साथ जूते का नाप लिखो | 


इस “सुश्क-सोप” का रङ्ग, उसकी सुगन्धि 
पवित्रता और स्पशं-मात्र अत्यन्त सुखदायक है । 


नेशनल सोप एण्ड केमिकल वकस a 
i 


A 


फेक्टरी :— 1 ऑफिस: 
१०८ Lo ` ७, स्वैलो लेन 


(राजा fga स्ट्रीट | 


oS 


पला-ररत्नाकर-भवह, इटावा ( go ate) - 


पसन्द न होने पर दाम वापस 


ana fam २-) ; डाक-महसूल 

- ६ द्याने अलग ; तीन घड़ी एक साथ 
लेने से डाक-मइसूख माफ़ और ६ 
घड़ी एक साथ जेने से एक घड़ी Ara 
में मिलेगी । इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए :-- 


दि यङ्ग gen वाच कम्पनी 
१/१ मछुआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता 


Fe mie 11.01. 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ mamanmi 


|| 


= 


१ जोड़ी जूता भी इनाम 


1: 


। डाकःमइ्सूल आदि अलग aint | घड़ी 


Si 


| 


c See 
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मासिक AFU पत्र का नमूना सुफ्त 
सेकड़ों रोगों की एक दवा 


| yy 


TTT AATA A p a 


ae 


a _ | हिज़ होलीनेस श्री० एकोदरानन्द.जी विरूपाक्ष ] eg E 

महामना मालवीय शोद्धार के फेर में पड़ | माशा age, भावी af 

| पे giaa राज्य की स्थापना का पथ | सैकड़ा मुनाफ़े की भो 

बल ठोक प्रशान्त महासागर में बेचारे सनातनधर्म की | भो प्रशस्त हो जाएगा । इसलिए बैचारे g नहों समा था नदी राम = ae Sy नहीं ere को जिला | 
लुट्या डुबो देने का पूरणे आयोजन कर किया था, | रहे हैं और फ़रमा रहे हैं कि महात्मा गाँचो मेदान छोड e 
परन्तु a eet श्रीमतो नौकरशाही की असीस | कर भाग गए, इसलिए अब इम खुद इङ्गलेण्ड से _ उदाहरण wifes, परन्तु सब शत्तो की ब्याख्या | 
अनुकस्पा चारा बाल-बाल बच गया! ANAT | स्वराज काएँगे। वज्ञाइ, जरूर BIEL | इम तो खुद | की आशा, श्रोजगदगुरु से और इस बुढ़ौती में, ade) | 


मालवीय जी को चाहिए कि श्रीमान बम्बई-गवर्नर के 


कल्याणार्थ त्रिवेणी-तट पर Agana का जप आरम्भ 


कर दें । 


$B 
यद्यपि मालवीय ने धर्म की रक्षा के लिए कई पीपे 
गङ्गा-जख और gia मटियाने के लिए टोकरी भर पवित्र 


मिट्टी का झो प्रबन्ध कर लिया था। परन्तु aga at 


adad आबोहवा में यह “डँट के मुँह में ज़ीरा” 


की तरइ मामूली आयोजन Wat कहाँ तक जरानीर्ण 


चरमे को रक्षा कर सकता। इसीलिए तो श्रीमती जो ने 
ऐन ais पर ऐसी cin अडाई की अङ्गद के पैर को भी 
मात कर दिया । “न ररे पग Resa गरु भौ खो मनो 
महि सङ्ग विरञ्चि रचा !” 


ध See Se 

बूढ़े AA बाबा ने aga कहा-सुना, प्रेमपत्रो की 

चूम मचा दो, तार पर तार खटखटाए, बड़े साहब से 

_ लेकर छोटे wes तक का नियाज़ हासिल किया । परन्तु 
कहावत है कि 'तिरिया Ia हमीर हठ चढ़े न दूजी 
aR” gardai श्रीसतो जी कोई “बाजारू' थोडे हो 
हैं जो अनुनय-विनय से पिघल कर अपने aa से 
विचलित हो जाएँ । उन्होंने तो बस, “छाँडि न सके 

_ टेक जो टेको!” 


अहे, यह डेढ़ qad वाला sgan फ़क्रीर है भी 
खो ग़ज़ब का आदमी 1 कहीं लरडन को जनता के 
सामने बेचारी के पतिन्त को बख़िया उघेइना आरम्भ 
कर देता तो, आप डो शिव जी की पिण्डी छूकर बताइए, 
ब्रेचारी की क्या दशा होती? जो ala जानते हैं कि 
श्रीमती के रामराज्य में भारतवासी gaai de wna 
ह, वे क्या कहते? 


ध 
इसीलिए श्रीमती तथा उनके aana को 
आन्तरिक इच्छा थी कि बूढ़े बाबा खण्डन न जाएँ; 


श्रीमती के esta सहोदर कल्षकता वाले मि० | 


_ “टेटस्मेन? और उनके कुल-पुरोहित पाददी “पायो नियर? 
. औ यही चाहते थे, श्रीमती की नेइरवाजी चर्चिल 
. व्यौकड़ी ने तो बूढ़े बाबा की नक्की राँगो की कल्पना 
करके ही बजा से सँड Fs लिया ai बेचारी को 
चिन्ता थी, अपनो सभ्यता और शाळीनता के अकाल 


mg की। waa: हिज होळीनेस तो यही कहेंगे fa 


बम्बई के गवर्नर बहादुर ने 'कान्ह थोर Sa’ दोनों को 
बाल-बाल बचा लिया! 


सब से अधिक प्रसञ्ञता की बात तो हुई जगद्गुरु 
के नगाड़ो दर arg Ato शौकत अळी के खिए । अब afaa- 
चौकड़ी का नमक आसानी से अदा हो जाएगा झौर 


ag भारी-भरकम ata आएगी केसे ? 
ध 


हमारे धीर मस्तिष्क मदरत (Moderate) agat 


की राय है कि किसानों से magn aqa करने के 


लिए अगर कहीं थोडा सा जोरो-जुल्म हो गया तो उसळे 


लिए देश के वृहत्तम स्वार्थ को परित्याग करना महात्मा 
गाँधी के faq उचित नहीं था । भई, बात तो बावन 
तोले पाव रती ठीक है और यही बात श्रीमती नौकर- 
शाही से भी कही जा सकती थी कि प्रेमालिङ्गन के 


लिए बाहु Sar हुए कॉड्य़ेसी रलिकों को जरा सी 
बात के लिए ani करना उन्हे उचित न था। परन्तु 
| अपने बुद्धि-विवेक को श्रोमती के चरणों पर निछावर 


कर देने वाले मद्रत wat, ऐसी रूची बात कह कर क्या 


अपना पैतृक धर्म छोड़ दें ? 
eB 


के झनन्तर मि० जिन्ना ने एक सुललित और anafaa 


भाषण दे डाऴा था । उसकी कुछ अत्यावश्य लाइनें | 
उन्ही की 'मादरी जुबान! में सुलाहिजा ef i क्योंकि 
faa समय श्रीजगद्गुरु ने ककहरा के बाद 'बारहखड़ी” 
॥घोखना ana किया था, उस समय इस देश में इस | 
'जिह्वा-मरोड़” भाषा का रिवाज aati ado वजह 


मजबूरी है, और इस NFF को तजुमा का अभ्यास भो 
नहीं हे.। बेहाजा माफ़ी का ख़ास्तगार है। . 
$ 
fae faat-sara—‘‘I am for settlement 
and peace between Hindus and Moslems 


This is no time for argument and propa- 
ganda” और एक ही ata में,-- 1 want then 
T appeal | 


to the better sense of the Hindus and 
| धारावाही इतिहास लिखने वाले “एक डॉक्टर ऑफ़ 


to concede my fourteen points. 


hope that the question will be settled and 
thus bring prosperity and happiness to 
the millions of people 


$ ee 
. माशा gare, ar लाहब के इस वेष्णोचित तितिक्षा 
आर aay को देख कर तो अपने राम पानी-पानो 


हो रहे हैं। बेचारे कुछ नहीं चाइते। बस, इच्छा है at 


यही कि इस अभागे देश के हिन्दू और सुसलमान ga 
आर पानी की तरह मिल जाएँ और इसका एक मात्र 
उपाय यह है कि हिन्दू आँख Hz कर झापकी चोदह : 
शर्तें स्वीकार कर लें, जो बिल्कुल कुछ नहीं के बराबर 


हैं. रुपए में चार आने भी नहों । इस रोजगार में २९ 


चिन्तित थे कि आख़िर एक मजबूत ‘age’ के बिना 


| Stal बच गए ६६, भारत-प्रवासी और भारत-जात गोरों 
सुनते हैं, उस fea Awam जी के | के लिए इसका एक तृतीयांश अर्थात्‌ २२ छोड़ दीजिए 
इलाहाबाद में अहोद्रीय मुसलमानों की एक महती 


सभा हुई थी ‘eget अकबर” के कर्ण-विदारी निनाद 


अजं अकूमन्दी हे । खेर, चोथी ad है कि केन्द्रीय | 
| व्यवस्थापिका-सभा में gaaat को संख्या ३३ सैकड़ा | 
हो । यह जिन्ना साहब को हिन्दुओं पर ख़ास मेहरबानी. 


है। यह सुन्दर शत्त सोचने को तकळीफ़ आपने केवळ 


हिन्दुश्रों की भलाई को मद्देनजर रख कर ही की हे। | 


क्यों कि इसे स्वीकार कर लेने पर हिन्दुम्रों को ae 
तीन बार दिल्ली ओर, शिमळा तक दौड़ने की जुइमत न | 
उठान पड़ेगी और घर बैठे ही स्वराज का आनन्द मिद्ध | 


जाएगा । बस, हिन्दुओं को ऑर चाहिए क्या ? 
eB 


स्वर्गीय पण्डित amag मिश्र को गणित-कोसुदी z 


तो आपने पढ़ी ही होगी, इसलिए -Aaa लेकर a 


ज़रा हिसाब भी लगा लीजिए । मान लीजिए कि ea 


व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या ३३ है । इसमें 
से ३३ आँख मूँद कर जिन्ना साहब को सोंप दीजिए तो 


तो ४४ बचे । इसमें से ११ सिक्ख भाइयों के लिए अलय 


कर दीजिए तो ३३ आपके पास २हे और रह गए, बौद्ध, . 
जैन, पारखी, Backward Class अर्थात्‌ sam- | 
जादि और देशी राज्यों की प्रजा ! बस, बाक़ो ३३ इन्हें... 


बाँट दीजिए तो निदिश भारत के हिन्दुओं के लिए रह 


गया, कॉपरस्‌ ! | « 


; बस, हमारी राय है कि कम से कम यह चौथी शतं हे 
तो हिन्दू अवश्य ही स्वीकार कर लें। क्योकि बिना | 
त्याग के मुक्ति नहीं मिळती और मुक्ति प्राप्त करना _ 


हिन्दू-जीवन का प्रधान खचय है । मगर दिज़ होलीनेस | 


तो नाराज़ हैं अपने 'गाजियन्स” पर, कि wag ने 
इन्हें, जिन्ना साहब की तरह विल्वायंत मेज कर बेरिस्ट्री . 


नहीं पास कराया ! . 


ध 
सिन्ध तो भई, faat साहब की मौरूसी जायदाद 
हैं। क्योंकि “चाँद” में ‘adata मुस्लिम लगत” का 


लिटरेचर” ने साफ़ लिखा है कि महम्मद इडन क्रासिम 


ने सिन्ध प्रदेश wae किया था। cae: सुहम्मदी क्रानून . 


के अनुसार जिन्ना साहब का यह दावा mag और . 
दुरुस्त है। उसे तो वे चाई तो मक्का या aga भेज 
सकते हैं । ama किसकी है जो चँ करे? 


मुस्लिम सभ्यता, शिक्षा, भाषा और घर्म को तो 
उनका ‘Due share in grant in aid’ तो मिळना 
हो चाहिए। इस अतीव न्याय-सङ्गत दावे का भला कौन 


प्रतिवाद कर सकता है ? इसीलिए तो स्वराज होने से | 
पहले हो बङ्गाल के सुसलमानों ने हिन्दू-स्त्रियों के अप- — | 


} 


ai a oo पता--गग एण्ड कस्पनी न०४, हाथरस 3 
| ` दाम) बाल जड़से काला नबूना २ शरीर को पुष्ट तथा कान्तिमय 
T यह तेल बालों का पकना रोक कर पका बाल बनाने वारी कोर भी देवा गत लाइफ क्योकि 
| we से काला पैदा न करे तो दाम वापस । ae 
ee बिना दवा खाए भी यह सभी बात प्राप्त हो A 
T पता--बाल काला मेडिकल स्टोर, गी पूरा हाल-- न 
| कनसो सिमरी ( लहेरिया सराय ) मैनेजर रसायन-घर, Ho ११, शाहजहाँपुर से मालूम करें डॉक्टर बनिए. n 
o eee न घर बैठे डॉक्टरी पास करना हो तो कॉलेज 
e QEPE 'प्रत्तिष्ठाता की नियमावली मुफ़्त मँगाइप !  पता--. 
a | ४6) . इण्टर नेशनल Bion, ( गवनमेणट रजिस्टड) | 
: ३१ बाँसतज्ञा गली, कलकत्ता रर 


«Lae १, खणड ४, संख्या ११ 


` इरण तथा अभ्यान्य स्थानों के झुसळमानों ने दाढो 


चोटी सम्मेलन द्वारा अपनी सभ्यता को रक्षा का 
झायोजन भी आरम्भ कर दिया है । 


ध 


मज़ेदार है जनाब । क्योंकि अपनी आपा की रक्षा 
के लिए प्रत्येक gaama अपनी भाषा AAT, 


देगा । फद्तः{उनकी भाषा समझने के लिए, हिन्दुओं को 
भी श्रीगणेशायनम: के साथ 'बिस्मिज्ञाहिरमाने रहीम? 


का अभ्यास करना पड़ेगा या अपने साथ एक दुभाषिया 
रखना पड़ेगा । अन्यथा किसी gaama ने पूछा 
- कि ‘gaa शरीफ़ ब-नामे पेदर सुमाचिस्त ?? तो या तो 
- आपको BE बाकर रह जाना पड़ेगा या सवाले दीगर 


MATS दीगर का उदाहरण बन कर “seat गुरु बघिर 


है चेला, माँगे पानी ad ठेला’ को चरितार्थ करके 
| नक्कू बनना पड़ेगा । 


भाषा ( Language ) की रक्षा का सवाल विशेष 


अपनी भाषा में लिखेगा और अपनी ही भाषा में भाषण 


बहरेपन की अपूव दवा ! 

हमारी दवा से वहरापन, चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
एकदम दूर हो जाता है, इसकी इम गारण्टी दे सकते 
हैं। पूरे विवरण के faq इस पते से पत्र-व्यवहार 
कीजिए-- श्री! qaqa, बीडन स्कायर, कलकत्ता 


फ़ोन नं० बड़ा बाज़ार 2८७ 


एक नई ख़बर 


बिना उस्ताद के सङ्गीत सिखाने में, बाज़ी जीतने |. 


वाली पुस्तक “हारमोनियम, तबद्धा एण्ड बाँदुरी 


मास्टर” तीसरी बार छप गई है। नई-नई तज़ों के ३२ 


गायनों के अलावा ११५ राग-रागिनी का वर्णन ga 
किया है gaa बिना उस्ताद के उपरोक्त तीनों बाजे 
बजाना न झावे तो मूल्य वापिस देने की गारण्टी है ! 


अब को बार पुस्तक बहुत बढ़ा दो गई हे, किन्तु मूल्य 


वही १) Slo म०।) पुस्तक बड़े ज्ञोरों से बिक रही है | 


विभाग नं० १४, पोष्ट-बक्स Ho ५५४, कलकत्ता | 


हमारा अनुरोध ! 


Yo वषे से प्रचलित शुद्ध भारतीय पेटेण्ट दवाएँ | 


उस्तरे को tem मा जात 3 जनल र. बहेन को अपूव an! |  उस्तरे को बिदा करो. करों. 


हमारे लोमनाशक से जन्म अर बाल. पैदा नहीं 


होते । मूल्य १) तीन बेने से डाक-ख़चं माफ़ । 


शर्मा ऐएड alo, do १, पो० कनखल ( go पी० ) 


= 
क N ae 


1९18 1५ 1310815 
D पढ़ कर गुप्तं विद्या द्वारा जी aretha 
OG जाघ्रोगे जिस की इच्छा करोगे मिल आथे 

था gpa मंगवाओ पता खाफ लिखो । 
_ शुत विद्या प्रचारक आश्रम, लाहौर 


परीक्षा कर लाभ उठाइए !! at कर सवार 
डाबर श्उ्गार-सामध्रियां के नमूने का वकस (Reed) | feed हो अडर ga हो जाते हैं, जिससे मित्र 
( इसमें ८ प्रकार की श्यक्षार-सामग्रियाँ हैं ) | awd आश्चर्यान्वित होती है। दाम A शीशी ।), 
भी (जन लोगों ने हमारी औषधियों का व्यवहार fèn है, वे उनके गुणों ३ शीशी ॥=), १२ शीशी २।), Sto Wo अलावा । | 
से भलली-भाँति परिवित हैं । नोट-अन्तर देखने की कला पारसल के साध AM 


कम मूल्य में हमारे यहाँ की श्यक्ञार-सामभ्रियॉ की परीक्षा हो सके, इस- 
| लिए हमने अपने यहाँ की चुनी हुईं शङ्गार-सामम्रियों के “नमूने का बक्स”. 
| तैयार किया है । इसमें नित्य प्रयोजनीय सामम्रियाँ नमूने के तौर पर डी गई हैं । 
व सूल्य--१ बक्स का Mls) एक रुपया दल आना । डा० Re Wy 


खरीद 


1 ए्ञेशट--इलाहाबाद ( चौक ) में बाबू श्यामकिशोर दुबे ._ 


जाती है । 
guar नेशनल माकट, पो० Jo १५७, कलकत्ता 


क आ 


कलकत्ता होमियो फ़ारमेसो की 


० ०४ शीशियों ara फ्रेमिलो 
O हसली और ताज़ी दुवाइयाँ ~) प्रति दास क्रमशः २४, ३०, ४८, ६० और ३०४ शीरि 

| | एक डापर और हिन्दी में एक विकिस्सा-विघान के ३), ३॥), ९1), aU) और tolla) 
ही जच सोत काडंबोड-केस ANTE सस्ते दाम पर मिलते हैं । डल्लिखित 


बस आज ही मुफ्त मँगाइए | 
१९ प्रकार की स्वदेशी चीज़ों के ५२४ नग, जो हर- 
एक गृहस्थी के रात-दिन काम आने वाले हैं, fas te) 
सात झाने के टिकट भेज कर आज ही. Hat देखिए, | 
वरना पछुताओगे । 
पता--जे० Glo सत्त, Fo ६, सराफा बाज़ार 
Glo बीकानेर, राजपूतान 
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दोबाली का अनूठा उपहार 
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IR | भविष्य” ओर “चाँद” के विद्वान लेखक-- | | 
ÎR nS. : 
me डॉक्टर मथुरालाल शमा, एम? ए० डो-लिट, विशारद 
A ; o o 
Zs >o केसम्पादकतलरमेंपकाश्तहोगा। | 
S राजपूताने की राजनेतिक, आर्थिक, सामाजिक ओर धार्मिक दशा का 
An पञ्चा चित्र और सुधार के उपाय 
Se | इसमें निम्न-लिखित लेख प्रकाशित करने का उद्योग किया जा रहा हे :_ | 
| iS | वर्तमान राजपूत कौन हँ--टवण या आय ! SO राजपूताने में राजनेतिक श्रसन्तोष 
A 225 i मेवाड़--प्रताप से पूर्व ओर पीछे ( सचित्र ) | men 7 बूँदो 
| राजपूतान के प्रसिद्ध युद्ध | गुलाम ओर बेगार 
| 205 ' . राजपूताने के प्रसिद्ध किले (सचित्र) | | राजपूताने के कर _ 
७९% जोहर और भीषण ्रात्मोत्सगं ( सचित्र ) | मारवाड़ी व्यापारी 
AN  मुग़रल-कालीन राजपूताना ( सचित्र ) | राजपूताने के अज्करेज्ञो त्रफसर |. 
>E OOo राजपूताने की रियाखतों से अइरेज़ी सरकार _ ie डिङ्लकाव्य | 6 
२१2 ` की afeaat | ai मीराबाई के भजन Fs 5 
AN राजपूताना और मराठे | जयपुर अजायबघर ; 
i it के श्रन्तःपुर | राजपूत चित्र-कला | 9 
S eater का वी 9७ इत्यादि, इत्यादि, इत्यावि ! न | 


शीघ्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 
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T स्थानीय 1. ' अतिरिक्त स्थानों के लिए | Aes 
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35 Ta मूल्य केवल )॥ पेसा 


- वर्ष १, खण्ड ४ | इलाहाबाद--वृहस्पतिवार; २० अंगस्त, १६३१ || सं० ११, पूर्ण सं> ४७. 


पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही--सम्भवतः अगस्त के मध्य तक इस संस्था ने 'भविष्य' का दैनिक संस्करण भो 
प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है और इसे सब प्रकार से सफल बनाने को तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। , 
| पाठको को शायद बतलाना न होगा, कि इस संस्था पर होने वाले आए-द्न के अत्याचारा ने हमे एक बार हो विक्षुब्ध कर दिया है । 
` केवल हमी पर नहीं, हमारे इस अभागे प्रान्त पर आज जैसा भीषण दमन और अत्याचार हो रहा है,. उसने समस्त भारत का ध्यान श्रपनी 
'ग्राकृष्ट कर लिया है; किन्तु इतना होते हुए भो इस प्रान्त की राजधानी से कोई भी ऐसे दैनिक का प्रकाशित न होना, जो निर्भोकतापूवक 
` अत्याचार-पोड़ितों का करुण-क्रन्दन जनता के सामने उपस्थित कर सके, वास्तव में बड़े लज्ञा की बात थी और केवल इसी उद्देश्य को सामने । 
' रख कर पक बार हम अपने साधनों की परीक्षा-करने पर ga गय हे-परिणाम चाहे जो भो हो | ' 


Er  . कुछ विशेषताएँ 


` (१) सवसाधारण की पहुँच से बाहर न हो, इसलिए दैनिक संस्करण का मूल्य केवल दो पैले रखने का निश्चय किया गया है, पत्र मे क्राऊन 
त ४ साइज़ ( साप्ताहिक “भविष्य” के साइज़ का.दूत्ता ) Fart पृष्ठ छोटे टाइपों में होंगे, जिसका अथ यह है कि अन्य सभी दो पैसे वाले 
| दैनिकों की stat इसमें दूना मेटर रहेगा । यदि विज्ञापनों का यथेष्ट प्रबन्ध हो गया तो शीघ्र हो ६ पृष्ठ कर दिए जायेंगे । RR eres 
|/ | ` (२) 'भविष्य! के दैनिक संस्करण के लिए ऐलोसिपटेड तथा फ्री प्रेस आदि सभो सम्बाद-एजन्सियो के विशेष तार भी मँगाए जायेंगे | 


| |` `` जिखका श्रथ यह होगा, कि पाठक भविष्य! में श्रङ्गरेज्ी के किसी भो फस्ट क्लास डेली की भाँति सारे ताज़े समाचार पावगे | 4 
|| (३) भविष्य’ में नित्य तो नहीं, पर प्रायः सामयिक चित्र तथा aa आदि भो पाठकों को मिलेंगे | त : an 
|. (४) “भविष्य! मे पाठकों को उदू तथा हिन्दी कविताएँ भी मिलेंगो; सारांश यह कि जो कुछ भी सम्भव होगा--कोई बात उठा न रक्खो ५ 
``. ज्ञायगी। (RE. ¢ 
(७५) 'भविष्य' २४ पाउण्ड के चिकने कागज पर छुपा करेगा ओर प्रत्येक घातःकाल ५ बजे नियमित रूप से प्रकाशित होगा | Fo | 
, (६) 'भविष्य' का साप्ताहिक संस्करण जैसा आजकल प्रकाशित हो रहा है, वैले ही होता रहेगा; किन्तु दैनिक संल्करण प्रकाशित होने के बाद 
gy. साप्ताहिक संस्करण वुदर्रुप्षतिवार को प्रकाशित न होकर, सोमवार को प्रकाशित हुआ करेगा । yf 
0 . भविष्य? का सम्पादकीय बोड. | 
ake : Po *, i 
` ` ९१-्रो० जिवेणीप्रसाद, बी० To (जेल मे... ७--श्री० राधामोहन गोकुल जी t3 
> २--श्री ० भुवनेश्‍वरनाथ मिश्र, एम० To (जेल मे.) ८--श्री० सत्यभक्त जो 
|... . ३--श्रीमती लक्ष्मी देवी कं &--पं० रामकिशोर मालवीय ho 
o ४--श्री० नन्दकिशोर तिवारी, बी० go- . १०--कविवर श्रानन्दीप्रसाद श्रोवास्तब, ( हिं०-ऋ०-विभाग. ) 
क ५--मुन्शी नवजादिकलाल श्रीवास्तव... . . ११--कविवर “बिस्मिल' इलाहाबादी ( उदू-क०-वि० ) 
1... द६-श्री० देवोदत्त मिश्र, बी० ए०, पलू-पल्‌० बी० २--प्रो० रामकुमार वर्मा, THe To ( हिन्दी-क०-वि० ) 


aN (९) व्यापारियों को “भविष्य में विज्ञापन देकर अपने ठयापार में लाभ उठाना चाहिए, रेट मगा कर देखिए। . 
a न (२) प्रत्येक शहर, Kea, तहसील और गाँव में ईमानदार qaqa को आवश्यकता है। नियमावली मगा कर देखिए । . 


विज्ञापनदाताओं तथा एजण्टो को शीघ्रता करनो चाहिए 


मैनेजर 'भविष्य' (दैनिक) चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 
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